












वरच्यांदानं नशिवाए, 
पापा ॥8॥. 
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जोहर 
जय जोहर-अधि/यता, गहाशज्ल जगरंब । 
झुंड-म लिनी, शुलिती, अट्ठद्ाल-प्रिय. श्रेत्र ॥ 
जय जाहर-बत के ब्रवी, जब औए 'उत-भाव । 
अजय अय अय जे हर-घरा, जादर- शाण बहाव ॥ 
चन्य घही पु"तक तथा, धन्य चहा इतिहाल। 
लिख! हुआ प्रात पृष्ठ पर, जाहरतासरबलास 0 
कायर कायरता संज, पीर रख प्ण अंग । 
छुने सुगाबे हो जे. अहर-जेग-प्रपेश ॥ 
अजब जब अबनर श्र.पढ़े, जाहरांस रूघप । 
करने फीो हो उठा खड़ा, प्यारा भारतवर्ष ॥ 


प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जाति, प्ररयेष् देश, हार प्रस्येफ़ राष्ट्र के जविन 
में समय सम१र पर ऐसे अवसर शा पते है जब उसे अपना राब कुछ छोड़- 
कर झायु को सवार करने के जिए कमर का लेना पंद्ता है । यदि उस 
समय वह ऐशा नहीं करता, तो कुछ अंशों में उरादा धम-संपात्ति, ऐश्वर्य, वैभव 
और श्राणों वी रक्ता अवश्य दोजाती से अपने मुर्शभ गौरव रो हाथ 
जहर ही धोना पदता है । ऐसी प्रधा या झनु्टान जि करत से दिसी व्यक्ति, 
जाति, देश या राष्ट्र के लौकिक एऐपये छादि का बागरूप नए हे! जाता हैं, 
किन्तु उसका यश विरकाल़ तक स्थिर रह सकता हो, राजधयान के इतिहास 
में 'जीहर' या “ जुद्दार नाम से प्रसिद्ध है! 

यों तो संसार को अनेक जातियों ने, समय रामथ पर, अपने किसी भी 
प्रकार के अधिकारों की रक्चा के किए, सहषे झत्यु का आदिगन किया £ शीर 
उनका वह एल्युजरण “जौहर ? कद्ठा जा सकता है, पर “जोहर! गाथा का 


ये, ) 


भारत के राभहवान और राजपूत जाति से इतना गहरा संबंध है, जिंत॑नों 
गिरिराज टिमाजय और पुएफ्तोया जाइपी छा भारतवर्ष से । यदि में कहूँ, 
कि राजातों न हो 'जौदर ! प्रथा का सर्वाश में अवुठ़्ान और उद्यापन किया 
है, ता धोरता के निभन्व पुजारी पाठफ विश्वास रखें, में किसी भी अन्य वीर 
जाति के पति अन्याय नहीं कर रद हूं। .कनंत झाठ के राजस्थान के इति+ 
हाता की कई घर्नाओं की सत्ता में कई इतिदारावेताओं को मतभेद हो 
सफना हैं, पर उस्लेफेडुस कंयने से. . कि राजहंयान में काई छोटा सा भी 
राज्प एपा नहीं है के जिस थम्तापाजी जेसी रणभूगे ने हो, और कदा« 
सिए ही फाई एपा नारे मिल, जझे शिंप्रानिंडास जैया बौर पुप पैदा ले 
हुआ। हो.” किसी को भी मत-द नहीं हों सझता-। 


बारात में:हस- जहर -प्रया को राज़पती गे ही। झपनाया है। जब राज: 

वय हो जातो था, कि अब अफमगाक्ारियों पर 
के शोड़िक बल से बाहर की बात हो खुफी, और जब 
उन्हे या निश्॑थं हो जाता. भा. हि छाव अपने जाताय गौरव की रका का 
मापु के मित्राय अन्य उपाय नही रहा, लंबे वें - अपनी माता, सल्री, प्रग्रो 







से हट पढ़ते थे । हिंए तह 
नदी तो माजतमरना- तो निबरम-और बता अपवाद दी रहता था। 

देश के एक विख्यात इतिहास लेखक हारा लिखित इतिहास में राज- 
पू्तों की जौहर प्रया पर निर्शेश्िखित वि्धारि अंगड किय्रे गये हैं: 








# बी शानीतोा से आय राजपूतों ने अरबी सना से ध्रुंद्ध किया । 
उसी समय से होगें राजपूतों को अवःधारण सांमामिक किया-विधि ५९ शोक 


6 ४) 
प्रकट करने का अवसर मिलता है, क्योंकि इस से आयी फी एरपिगता शा्वदी 
के लिए जुप्त हो गई । 

राजपूतों के अन्दर यह विचार बड़ी मजूतूती गे जग गया था, कि रणा- 
भूमि में मर जाना ही राजपूती कर्तव्य है। टयी युद्ध में जब दृश्लामी गेमा ने 
एक दंगे पर आकसणा किया तो राजपूत मरते के लिए तैयार पोगग। उन्होंने 
शक बढ़ी भारी चिता तैयार करली, जिसमें पढ़िले लियां और पागक शर्गी- 
भत हो गये, बाद को पुरुषों ने स्नान करके और एफ दूसेर से नमस्पार 
अणाम कह कर बुग का द्वार खोला और आक़ामकों पर या पड़े । ४ तरह 
से भत्वेक प्नुष्य कट कर मर गया ।” 

इस उद्धरण से तो यही प्रगठ होता है, के राजपू्तों का जोहर फरना 
एक पूर्खता थी। 

' जिस इतिहास में से मे यह उद्धरण उदृहुत कर रहा हूं, उसके शलफ 
देश के एक राभमैतिक मेता हैं । उम्हेंने देश के लिए उस्यतम बनिद्ताश फेंग 
है, और दे राजपूती बीरता के कदर पुजारी हैं । किसु ने राजनीति वो 
चोप॥ का नहीं बरन शतरंज का खेल सममते हैं। अतः यह ललाभाषिक ही 
था, कि बे राजपूतों को जोहर प्रथा पर उपरोक्त विचार भगट करत 

: मैं स्वयं राजनीति को शतरंज का खैल मानता हूं.। चौपए़ के सेन में 
विजय प्राप्त करना अत्यविकांश में भाग्य पर अब्लंयित झोता है, शबि; 
शतरंज के खेल में विजय सर्वाश में घुद्धि का विषय है । 

युद्ध प्रीति-भीज नहीं, किन्तु रक्षिम रासलाजा है। सैनिक जब बुद्ध के 
लिए प्रयाण करते हैं, उस समय साधारण अवस्था में उनकी आशा विनथी 
होकर लौदने की जितनी होती है, उतनी द्वी जीवित लौरत की और मारे 
जात्रेःकी भी होती है । किन्तु जब विजयी होने की आश। तो रहे ही नहीं, 
क्र जीवित रहना पारतंत्य के अपमान से कुद़ने का करण शी, तथा भर- 
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मिटने से धरन वालों की कार्ति रहने के साथ सांव भावी पौढ़ियों को उत्साह 
धराप्त होपर सफलता की संभावना ही नहीं बिश्वास्न हो, तो ऐसी अवस्था में 
जूमा मरना मूखता कदापि नहीं कहा जा सकता । 

कम का फल उतना ही निश्चित और उतना ही स्थायी दीता हैं. जितनी 
<ठता और साई से वह किया जाय, फिर उसका करने वाला उसको देखे 
था ने देखे । 

तात्काशिक विफलता के कारण ही जौहर को महत्ता को स्वीकार न 
करना, द्रगसल एक निष्ठुर कार्य है। दापिहांस को जुरा गौर से पढ़िंगे, तो 
छोटी र। छोरी ओर बड़ी से बढ़ी सफलता की जड़ में विफल दिखने ग्ोर 
नेदे जाने बाले अनुपम बलिदानों की अनेफ तहें मिलेंगी । अकबर को सफ« 
लता की भेदक दृष्टि से देखिये, उसकी जड़ भे स्व अकबर की विफदताओं 
के साथ साथ हुगायूं और बाबर की विफलताएँ भी हैं. या नहीं ! तथा बाबर 
की भारतीय विफलताएं ही नहीं किंतु समरकंद और फरगाना तक की 
और राग प्रताप वी महान सफलता के मृत सें सया स्वयं राणाजी एवं यनझे 
पूर्षजों दी विफलताएँ नहीं है ! इतिहास घनाने वालों में और इतिहास लिखने 
बालों मैं ग्राकाश-प्राताल का अंतर दे । 


अगर भारत के मध्यकार्लाव इतिहास में से राजस्थान का इतिहास 
निकाल दिया जाय, और राजस्थान के हातिहास में से जौहर निकाल दिये 
जाएं तो फिर रद्द ही कया जाय $ | 

शब कुछ बाते इस पुस्तक के विषय में । 

इस पुस्तक के “ मब॒बुग ग्रंथ कुटीर ? प्रकाशईत के रहा हैं । उक्त 
“ जब॑युग प्रथ कुटर * के राचालक हैं, भी शंभूदबालजी घबसेता। तवसेनाणी 
की मु पर, जब से वे बौकानेर में आये, तथ से, कृपा रहौ है। एज १६३६ 
दो प्ररेभ में सवधनाजो थे शुझे ' राजपूतों के जाहिर * लिक्षरे के लिए कहा । 
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साथारणतया एक दो मर्हानों में यह एस्तक लिखी जानी बाहिये थी । लगा 
डेढ़ साल से अधिक । पर करता क्या / जो एक ही समय में ऋम्ेक काम 
करने का भार अपने कंधों पर साद लेते हैं, उनकी यही दशा होती है। उन 
दिनों की सक्‍सेनाजी की मठी भिड्कियां मुझे आज भी याद आती हैं। 
अतः इसमें जो कुछ कमी है, उसके लिए भ जिग्मेवार हूं, शोर जो कुछ 
पाठकों द्वारा प्रशंसित हो, उत्तका भय सबतेनाजी को है । 


यदि प्रेस में नियामित रूप से इसकी छपाई होती रहती तो यह १६३७ 
क मार्च एप्रिल तक पाठकों की सेवा में पहुँच जाती । पर १६३६ के मध्य 
एप्रिल तक तो इसके फार्म ही अल्नग अलग पड़े हुए हैं। ऐसी ही दशा में ; 
यह लाहौर से बाँकानेर लादे गई हैं। अब यह बीकानेर से प्रकाशित होगी । 
ये पंक्षियां आज मैं तीतरी बार याद कर करके लिख रहा हूं.। लाहरे के प्रेस “ 
में यह जाहर विपयक प्रारंभिक बंक्तव्य दो वार खोया गया था, इसीसे प्राठक॑ 
अनुमान लगातें, कि इस जहर गाथा. को कितनी प्रतियूज् परिश्षितियों से 
जौहर करना पड़ा होगा जिसका परिणाम भाप छपाई को अशुद्धियों के रूंपे हर 
में भी देखंगे। यह इस पुस्तक के जन्म का. मंनोर॑जक भर दुखद पहलू भी है। 

अगर इस पुस्तक का पहकर, पाठकों के मनेगें उत्शाह,' बीरता, इंठता, 
ओर कर्मरयता के भावों का कुछ भी संचार हुआ, तो सी अपले प्रयान की 
सफल तमभाकर, अपनी अन्य कृति शेकर पाठक के शग श उर्पश्णित होने 
का अ्यत्त करूँगा । 


अंतिम घड़ियों में जूझने वालो बोरता का अन्‍य पुआरों 
वारावाध' रावल 





शजञपूता के जहर ; 
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पहली ज्वाला 
(के) 

आज से दूस-ग्यारह सौ साल पहिले की बात है । सिंध में 
कहे राजाओं का राज्य था । उनकी अलग अलग राजधानियाँ थीं। 
उनके राज्य भी अजग अल्लग थे | उनमें सबसे बड़े राजा का नाम 
दाहिर था| दाहिर की राजधानी देवल थी | अल्ोर, रावर, नैरूं 
असकलंद, और ब्राह्मणावद भी राजधानियाँ थीं। उनके भी 
अलग अलग राजा थे । 

आज देवत में बड़ी खुशी का दिन हैं। बच्चे से लगाकर 
वृद्ध तक, बालिका से क्षगाकर बृद्धा तक, सभी दृ्ष से पूर्ण हो 
रहे हैं। धनी और क्ंग्राल, छोटे और बड़े, मालिक और नौऋर 
मंत्री और कारकुन, सब आनंदित मालूम पड़ते हैं। सड़कों की 
तो बात ही क्‍या गल्लियों में भी छिड़काव किया गया है। बड़ी 
बड़ी हवेलियों और अट्वालिकाओं की घात जाने दीजिये, 
छोटे छोटे कच्चे मकान और मोपड़ियाँ भी सजाई गई हैं। सब 
जगह बंदनवारें लगी हैं। ऐसा मालूम होता है मानों दुःख, शोक 
विवाद, दारिद्रय, रोग 'आदि भनुष्य-ज्ञाति के स्वाभाविक शत्रु 
अपना डेरा डण्डा उठाकर बहुत दूर नहीं तो कम से कम जगर 





से बाहर तो चले दी गए हैं, और वे शायद आज से दा चार 
दिन बाद तक नगर में, परकोटे के किसी भी द्वार से, धुतने की 
हिम्मत न करेंगे | 

निशा अतिम सांस ले चुकी है। उषा का राज्य है। प्रातः 
काल के आगमन की सूचना मिल चुकी है | ऐसे ही समय, राज- 
प्रासाद में अंतःपुर से सटे बार में तीन स्थ्रियाँ घूमती हुई दीखती 
हैं। उनमें से एक तो अधेड़ उम्र की है। रंग गोरा है । आँखें न 
तो बहुत बड़ी हैं और न छोटी; पर उनसे प्रभाव टपकता है । 
मनुष्य का चेहरा देखकर उसके स्वभाव और शुर्णों का पता 
लगानेबाला व्यक्ति न आँखों को देखकर सहज ही कह सकता 
है, कि समय पड़ने पर ये आँखें अनेक व्यक्तियों को भाणों की 
याजी लगाने के लिए उभाड़ सकती हैं। उन लड़कियों के प्रति 
उसका व्यवद्दार बतल्ाता है, कि बह माता है और वे पुत्रियाँ हैं। 
उन लड़कियों का आपस का बर्ताव उनके भगिती होने की 
सूचना दे रहा है। जो उन दोनों में बड़ी है, उसके बेह्टरे 
की गोलाई और चमक चंद्रमा के इन्हीं गुणों से मुक़ाबज्ञा करने 
का साहस कर रही हैं। उसका क़द ऊंचा होने पर भी श्ियों के 
लिए असाधारण नहीं है। उसकी बातों में जोश, श्राँखों में 
चसक और ओठों पर लाती है। उसकी चात्न में वैसा ही 
अल्टड़पन है, जैसा अविवाहित तथा पिता के घर रहतेवाक्षी 
ज़ड़कियों में अक्सर हुआ करता है। बातें करते करते यति कोई 
इँखी की वाव आती हैं तो उसको हँसी झुसकान की सीमा को 
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छोड़कर, खिल्खिलाहट की सीमा को त्ञांघकर, श्रट्टद्माल की 
हद में जा कूदती है । उस हंसी से उसका समूचा शरीर दिलने 
लगता है । किसी भारों भूकम्प के आने पर जैसे कोई भारी सी 
इमारत डगमगाने लगती है, इसका हिलना बसा ही गालूम 
होता हैँ । छोटी का रंग कुछ पक्का, आँखे गाल भौर बड़ी, नाक 
ज़त लंबी और नोकीली। कद बड़ी से कुछ कम -- उसके कान 
तक | उसके स्वभाव में कुछ गंभीरता है । हँसती वह भी है, पर 
उसकी हँपतती-खिललखिलाह: के घेरे से आगे कभी मुश्किल से ही 
बढ़ती है । सरांश यह कि दोनों अपने गुण और सुंदरता के 
कारण अच्छे अनुभवी पारखियां को चक्कर भें डालनेवाक्षी 
हैं। दोनों बहनों की अवस्था में तीन साज्ष का अतर है । झाभी 
तो इन तीनों रमणियों का बणन हम इतना ही करना चाहते हैं। 
इस वर्णन को पढ़कर कोई इन्हे' साधारण छियाँ न समझ ले | 
इन्हें भारतीय इतिहास में अमर करनेबाला इनका प्रधान गुण, 
जिसके आगे इनकी अन्य सब विशेषताएँ फीकी पड़ जाती हैं, 
पीछे प्रकट दोगा । परिचय इंनका यही है, कि श्रौढ़ा स्त्री सद्दा- 
राजा दाहिर की महारानी, ओर ये दोनों बहिने', उनकी पुत्रियाँ, 
हैं। महारानी का नाम लाड़ी, पड़ी बहिन का नास जया और 
छोटी का विजया हैं। इस समय ये अपने बाण में वायु सेब्रल 
कर रही हैं। तीनों की कमर में एक एक घड़ी कदार लटक रही 
है। इन से कुछ द्वी दूरी पर इसकी कई अंगरक्षिकाएँ नंगी 
सत्षवारें तथा अन्य आवश्यक अश्व-शस्त्रों से सुमव्जित धूम रही 
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है कुछ समय के पश्चात्‌ जब आकाश में सूर्य की लाली बढ़ 
गई तब उन्होंने अपनी बातों में अपनी दो चार अंगरक्षिका शो 
को भी शामिल कर लिया। 

“चलो, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से इश्च बार तो 
बला टत्ञी-और खूब टली,” महारानी ने ज़रा गंभीरता से 
मुसकराते हुए कहा । 

“इस युद्ध में भारतीय बीरता का लोहा फिर एक बार 
मान लिया गया, और अरबबाले, जहाँ तक मेरा रुयात्र है, 
कभी भी इस ओर आक्रमण करने का साहस न करेंगे,” 
विजया ने ज्षरा आंवेशपूर्णं स्वर में कहा । 

“यदि तुम्हें राज्य की भीतरी स्थिति मालूम होती विजया, 
तो तुम इतनी शीघ्रता से यद् बात न कहती, इसमें कोई शक 
नहीं, कि बे इस बार अच्छी तरह पराजित हो चुके हैं, ओर 
अभी कुछ समय तक तो बे शांत रहेंगे ही, पर उत्हें यह भी 
मालूम है, कि अपने राज्य की अजा में सामाजिक कंगड़ा है, 
वही उनकी सफलता का कारण हो सकता है?” जया ने 
अपनी स्वाभाविक लापरवाही को छोड़कर कहा । 

“सामाजिक झगड़ा कौन सा क्‍या बह इतना भहत्व- 
पूर्ण है, कि उसका प्रभाव युद्ध की जय-पराजय पर पड़ सकता 
है (” एक अंगरज्षिका ने पूछा। 

“नहीं क्‍यों ! भविष्य की तो जाने दो । इस बार ही पराज्य 
में क्या क्री थी ? भाग्य दम त्लोगों के अच्छे थे, नहीं तो 
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पतुम-हम सब को आज इस प्रकार यहां बातें करने के बजाय 
गढ़ के एक एक मोरचे पर सैनकों की सहायता करनी पड़ती, 
अस्पतालों में घायलों की सेवा शुश्रृूषा करनो पडती, और अंत 
में शायद्‌ जौहर की भी नौबत आ जाती” जया ने कद्ठा । 


“यों तो लड़ाई की ख़बरों के विषय में जितने मुँह उतनी 
बातें हैं । पर मुके तो पता लगा है, कि आज से चार दिन 
पहिले महाराज को सेना पर अरबों का अंतिम आक्रमण हुआ 
था। वह अत्यन्त ही भीषगा था। महाराज अपने रक्षकदत 
के साथ बुरी तरह से घिर गये थे | लगभग सभी अपनी विज्ञय 
की झआाशा से हाथ थो बढ़े थे। अरबों ने समझा, कि बस' 
अब मैदान मार लिया । निकट विज्वय की आशा से उनका 
जोश मानी दूना हो गया था | ठीक इसी समय एक ओर से 
युवराज ओर दूसरी ओर से बढ़े सेनापति, तीसरी ओर से छोटे 
सेनापति, और चौथी ओर से गजसेना ने अरबों फो घेर 
लिया | बस, युद्ध का रुख पलट गया । महाराज के सेनिक्ों में 
मानों सौगुना प्राण झा गया। “महाराज दाहिर की जयथ' और 
(हुर हर भहादेव” के घोष से आकाश काँप उठा | अल्ला हो 
अकबर” और 'या अली' की आवाज़ दब गई। करीब दो घरदे 
तक यही दशा रही। अन्त में अरबों के पर उखड़ गये। उनका 
सेनापत्ति तो मरते मरते बचा” दूसरी अंगरज्षिका ने कहा। 

“/ झरे, उसका बचना तो ठीक ही हुआ, बेचारा खुलीफा 
को सच्चा सच्चा हाल तो सुना देगा। घोर धपाधान करने के 
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बाद विज्ञयप्राप्ति में जो आनन्द आता है, उसका वर्णन 
नहीं किया जासकता । भैया की वीरता देखकर तो 
मेरा सिर गये से ऊंचा उठ गया है | वे तो सदा ऐमे 
अबसर की तल्नाश में ही रहा करते हैं।” जया बोली। 

'"“जयशाह ने मेरे दूध को लञञाया नहीं | आज में जयशाह 
की माता बनकर धन्य हुईं | इस बार तो युद्ध में ज्ञाने के जिए 
उतने हमसे झगड़ा किया था | सारा घर सिर पर घठा लिया 
था। पहले के दो युद्धों में उम्े बहुत दूर रक्खा था, उस 
पर सिफ छावनी और रसद्‌ के प्रबन्ध फा भार था। मद्गाराज 
तो फिर भी छुछ कुछ तैयार थे पर मेरा हृदय तो गां 
का था न ? इकलौता बेटा, गद्दी के उत्तराधिकार की समस्या ' 
लाचारी थी। इस बार मुझे अपने दिल को कड़ा करने के लिए 
विशेष प्रयत्न करना पड़ा | कभी कभी तो मेरा दिल्न चाहता हैं, 
कि दम जृत्राणियों को या तो दिल ही न हो, या यदि हो दी तो 
उसमें कठोरता के सिवा कुछ भी न हो, और यदि कठोरता के 
सिवा ममता-माया आदि परस्पर विरोधी बातें द्वों, तो कम 
से कम हमें एकलौते बेटे की मां होने की कठोर कसौदी पर से 
कसा ज्ञाय,” मंद्वारानी ने कहा । 

“मुझसे तो भैया ने युद्ध के किए कूच करने के दो दिन पहले 
ही कट्दा था, कि यदि उन्हें इस पार थुद्धस्थल से पहिले की 
भाँति ही दूर रक्खा, या मन समझाने के लिए कोई ऐसा ही 
छोट-सोटा काम दे दिया, तो बे क्षत्रिययर्म को सवा के किए 
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तिलाश्नत्नि देकर तपल्‍्या के जिए चले जायेंगे” जया ने कहा । 

“महारानीजी, युवराज के लिए आपका गौरवान्वित होना 
तो स्वाभाविक है ही, पर एक एक सैनिक और एक एक प्रजाजन 
की भी यही हालत है। वे अपने को भाग्यशात्री समभते हैं, कि 
उन्हें कभी ऐसे अनूठे बीर के शासन में रहना पड़ेगा ।” तीसरी 
रक्षिका ने कहा। 

“प्रहारानी जी, अपर घ च्ञमा हो, एक बात मेरी सभमक में 
नहीं आई । वह यह कि इतना बड़ा युद्ध विजय करने की खुशी 
में केवल चार दिन ही उत्सव के क्‍यों रकखे गये। कम से कम 
पन्‍द्रह दिन तो होने चाहिये थे। पहिले दो युद्धों की विजय की 
खुशा में तो एक एक मास तक उत्सव मनाये गये थे। इस बार 
इतनी कमी क्यों /”? चौथी रक्षिका बोली । 

“इसका उत्तर तुमे उत्सव के बाद ओ आम दरबार होगा, 
उसकी घोषणा में मि् जायगा |” महारादी ने कहा, “मुझे तो 
अपता स्वप्न सच होता मालूम पड़ता है ।” 

इस समय तक सूय आकाश में काफी ऊपर उठ आया था । 
तो भी इन लोगों की बातों का सिलसिला नहीं दृटता, यदि 
अस्तःपुर की एक दासी ने आकर उन्हें महाराज के सगर- 
प्रवेश के मुहूते की याद न विलाई होती। दासी की बह बात 
सुनते ही सब भीतर चली गई। 


(ख्र) 
नंगर के सिहद्वार के पास ही भगवती भद्रकाज़ी का विशात्ष 
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मन्दिर था। यह निश्चित किया गया था, कि महाराज की 
सवारी इसी मन्दिर के आगे से होती हुई, शहर की मुख्य मुख्य 
सड़कों से गुजरकर राजप्रापाद के सामने के विशाल मैदान 
में समाप्त हो । सबते आगे महाराज अपने घोड़े पर खबार थे। 
उनके साथ ही, पर, उनसे कुछ पीछे युवराज भी अपने 
घोड़े पर चल रहे थे। महाराज और युबराज के आगे पीछे 
उनके रक्षकदल के अधारोही सैनिक हज़ारों की संख्या में चल 
रहे थे। उनके पीछे प्रधान सेनापति अपने दल्त के साथ थे | 
प्रधान सेनापति के बाद छोटे सेनापति अपनी सेना सहित चल 
रहे थे । सब के पीछे गज-सेना चल रही थी । सिंदद्वार से 
निकल नियत मार्गों पर से गुज़रकर मैदान तक पहुँचने में चार 
घण्टे लग गये। रास्ते में गुल्लाल ओर पुष्पब्र्ष के साथ साथ 
अनेक प्रकार से महाराज और इनकी घिजयी सेवा का स्वागत 
किया गया । सूर्यास्त के कुछ ही पहिले यह विजयी सेना मैदान 
में पहुंची | प्राखाद के द्वार पर मदाराती ने मद्ाशज्ञ तथा युवराज 
की आरती उतारी | महाराज्ञ भीतर पघारे और सारी सेना 
आपनी छावनी में गई। 

दूसरे दित विराट द्रबार हुआ। प्रधान मन्‍्त्री ने प्रजा की 
ओर से मदाराज तथा युवराज का अभिनन्‍दन किया। सह्दाराज 
की उत्कृष्ट वीरता का गुणगान किया और थुवराज की असीम 
शूरता का वर्णान किया। महाराज और सेना को उनकी शानदार 
विजय पर बधाई दी। प्रज्ञा ओर सेना की ओर से भविष्य में 
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अवसर आने पर राजभक्त बने रहने और भरपूर सहायता 
देने का विश्वास दिलाया । 

फिर महाराज् ने गंभीर और उच्च स्व॒र में अभिनन्‍्दन किया। 

“मेरे राजभक्त प्रजाजनों, इस युद्ध में मेरे विजयो द्योकर 
लौटने के उपलक्त में आपने जो मेरा अभिनन्‍दन किया है, उप्तके 
लिये में आपका हृदय से आभारी हूँ । 

“बंघुश्री, इछ विजय का पूरा श्रेय माता भगवती की असीम 
अनुकंपा और मेरे बीराग्रणी सैनिकों तथा सेनापतियों की 
प्रचंड शूरता और अपू्व रणकोशल को है । 

“मित्रो, आपको यह जानकर अपार हर्ष होगा, कि इस 
विजय में आप के युवराज के असीप्ष विक्रम का भी पूरा 
भाग है। यदि युव॒श॒ज ठीक समय पर अपने दलवल सहित 
अरबसेना के व्यूह पर न दूट पड़ते तो आज हम लोगों को 
यह उत्सव सनामे का अबसर आता भी या नहीं इसमें 

'देह है। 

“प्रिय प्रजाजनो, आप ज्ञोगां ने, भविष्य में पड़नेवाले 
ऐसे अलय अवसरों पर भी सहायता देते रहने का जो वचन 
दिया है उस) लिए आपके प्रति ज्ञितनी भी कृतश्ञता प्रगट कहँ 
बह थोड़ो द्वी है। यह आप जैसे राजधक और देशम्रेमी बीरों के 
उपयुक्त ही है । हमारे पूर्वपुरुषों ने आप लोगों के बहादुर 
बुझुगों के ऐसे ही बल्िदान-युक्त प्रेम के बंश पर समय समय 
पर अरबों पर विज्ञय प्राप्त करके राज्य और धर्म को 
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“यद्यपि, हमारी सेना ने आक्रमणाकारियों को भगा दिया हे, 
और अब वे इस समय समुद्र पर जहाज़ों में अपने घावों की 
मरहमपद्टी करा रहे होंगे, पर अपने गुप्नचरों के संवादों के 
झाधार पर, हम यह कह सकते हैं कि अब फी बार उनका आक्र- 
मण बहुत ही भयंक्रर होगा | समय अभी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | तथापि हमें तो युद्ध के लिए प्रति पत्र तैयार 
रहना ही चाहिए। 


“जु्ते अपने गुप्तचरों से यह भी पता त्ञगा है कि इस बार थे 
हमारी प्रज्ञा के कुछ ऐसे व्यक्तियों को फोड़ लेना चाहते हैं जो 
कुछ ध्य्थ' के ही कारणों से परस्पर असंतुष्ट हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि थे ( अरब लोग ) उन्र लोगों को 
बड़े बड़े प्रत्लोभन देंगे।पर अपनी विजय के बाद वे आप हीं 
लोगो के मंदिरों को भ्रष्ट करेंगे, धर्मस्थानों को अपविन्र करेंगे, 
माँ बहनों की प्रतिष्ठा को कलंकित करेंगे, औ५ आप लोग 
विशधास रखिए कि जो प्रलोभनों के आशा-जाल में फँप 
कर अपने धर्म और देश के प्रति द्रोह करेंगे, इसकी वे आशएएं 
पूरी नहीं होंगी ।अतएब भिन्रो, यदि आगामी युद्ध में भी ऐसी ही 
शानदार विजय पानी हो तथा उनका समूल नाश करना हो, तो 
आप लोगों को चाहिए, कि अपने गहरे से गहरे पारस्परिक प्लेष 
को भूलकर एक हो जाइये। 
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(ग) 
उपरोक्त घटनाओं के लगप्रय एक साल बाद 
ख्िध की पश्चिम सीमा के जंगल में बलूचिस्तान के लगभग, 
उस धड़क के पास, जो शां ते के समय व्योपारियों और युद्ध 
के समय सैनिकों के बड़े काम की वस्तु सिद्ध हुआ करती है एक 
विशाल सरोबर था । उसके चारों ओर ध्षराएँ बनी हुई थीं। 
इसमें यात्री ओर व्यापारी अक्सर ठहरा करते थे | एक विन 
सायंकाल़ के समय पश्चिमवाली सराय के एक कमरे के सामने 
चार मुसलमान व्यापारी नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाऊु समाप्त होने 
के उपरांत खाने पीने से निपट चुकने के बाद उनमें से एक बोला; 
/रशीद अब की बार मालूम होता है, कि तुम सिंध के क्रिलों पर 
अहले इसलाम का फ़तहयाब कण्डा गड़बाऋर ही रहोते | गुज़श्ता 
जंग की याद अभी हमारे सपादियों के दिल्लों में ताजा ही बनी 
हुई है। यार इसमें ज़रा भी शक्र नहीं कि वे काफ़िर गज के 
लड़नेवाले हैं । लड़ने के वक्त वे अपने सिर की पर्वाह तो करते 
ही नहीं, फिए भत्रा हमारे लिरों की चिन्ता क्‍यों होने क्थी । 
“आपका फ़र्माना दुरुस्त है लेकिन में भी वह कास कर 
आया हूँ, कि हमें ख़ुदा चाहेगा तो इस बार फतह बहुत सस्ती 
पड़ेगी | अगर बहुत ही साफ्र कहूँ तो कह सकता हूँ कि पहिली 
तीनों हारों की कसर निकहा जञायगी | मेरे खुफ्रिआत्रों ने मुझे 
अबकी बार भरपूर मदद दी ।” रशीद ने कहा । 
इतने में तीतरे साथी ते कहा कि यार, बतलज्ाओ तो 
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तुमने कया क्‍या और केसे किया ? 

रशीद ने कहा--जनाब आपके क्‍या का जवाब तो यह है, 
कि मैंने वहाँ बौद्धों और बेष्णावों में खूब गहरो फूट डजवां दी 
है। और इप बात का पूरा इंतजाम कर दिया है, कि सिंध के 
हर एक शहर के बौद्ध, जब हम क्रिन्नों पर घेरा डालेंगे, राव के 
समय दरवाजे खोल दिया करेंगे। उन लोगों में फूट तो पहिले 
से ही थी पर मैंने उल आग को खूब भड़का दिया है ।दादिर और 
उक्षके सरदारों ने समकोता कराने क्री बहुत कोशिश की पर सब 
फ़िजूल हुईं। अब यह बात ते शुद्या समको कि होनेवाल्ी 
लड़ाई के आखिर में या तो दाहिर को इस्लाम कबूल करना पड़े ग, 
या मरना पड़ेगा | हर हालत में उल्तकी दोनों लड़कियाँ खलीफा 
के हरम में दाखिल होंगी |”! 

चौथे ने पूछा--हाँ, यार तो बताश्रों, इस बार सिपहसात्ञार 
कौन होगा ! | 

रशीद ने कहा, अबुज्क्नासिस के सिवा और कौन होगा ? 
आजकल कासिम के दिन अच्छे हैं।क़िस्मत उसका साथ दे 
रही है । 

इतना कहकर रशीद ने फिर कहा--अच्छा पिया, 
अब बन्दा तो भका माँदा है, सोयेगा, और अगर खुदा ने चाहा 
तो ख्वाब में दाहिर की दोनों लड़कियों को देखेगा। 

(घ) 
#हाँ मन्‍्त्री जी, आपने बढ पत्र तो पढ़ जिया न जो अपने 
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हे 


गुप्तचर ने सीसाप्रान्त से भेजा है ? कहिये आप लोगों की 
क्या सम्मति है ९? 

“महाराज, सस्मति इसमें कया होगी ९? मुझे आपने 
जो जो आज्ञाएँ दी थीं बे सब पूरी कर दीं, केवल बौद्धों और 
वैष्णवों में पूरा पूरा सेल न करा सका । यद्यपि ऊपर से 
तो मालूम पड़ता है, कि समझोता हो गया। युवराज ने भी 
पर्याप्त श्रयत्न किया है। क्‍यों युवराज आपको क्या आशा है (” 

मुझे आशा क्‍या होंगी, पर समभझोता होते से जिन 
लोगों का स्वार्थ बिगड़ जाता, वे न जाने कब क्‍या कर बेठें ! 
यदि सेनापति आक्रमण के समय अत्येक स्थान के संदिग्ध 
व्यक्तियों को ध्यान में रख सकें तो कोई खटके की बात ही नहीं 
है क्‍या ऐसे लोगों को पहिले ही गिरफ़्तार कर छोने से काम 
न चलेगा, भनन्‍्त्री जी १” 

“नहीं थुवराज, देश की सारी त्रौद्ध प्रजा त्रिगड़ जायगी।” 

“मनन्‍्त्री जी परिणाम चाहे जो हो, यह तो निश्चित्त ही 
समग्रिये, कि थादि इस बार अरब जीते तो उन्हें यह घिजय बहुत 
महँगी पड़ेगी । मैने सब प्रबन्ध करा विया है। अरबों को छठी 
का दूध थाद आज्ञायगा ।? 

इसके बाद थह्द गुप्त मन्त्रणा समाप्त हुई | 
(द्ध) 

इस घटना के लगभग एक ही महीने बाद, सारा सिंध थुद्ध 

की अप्रि से अज्य्वलित हो उठा। महाराजा दाहिर भी पहिले 


पद राजपू्तों के जोँदर 
दी से सावधान थे। उन्होंने सबमबन्ध कर दिया था। आब 
लोग टिट्टीदल की तरह सिंध देश में घुसे । सब से पहिले उन्हें 
अलोर पर रुफना पड़ा। यहाँ युवराज जयशाद ने मुकाबला 
किया। दो दिन तक लड़ाई हुई | दोनों दल बराबर रहे | कासिम 
घबरा उठा | उप्तन रशोद से कहा, कि सन्धि-पत्र लिख दो। 
रशीद ने कहा-जनाव ज़रा ठहरिये। धबराइये नहीं, तमाशा 
देखिये । कल सुबह सूरज निकलने के एक घण्ट बाद तक हमारी 
सारी फ्रौज क्लिले में दाखिल हो जायगी और हम परसों सुबह 
तक देबल्न में जाकर दाहिर को घेर लेंगे । 

दूसरे दिन पौ फटने के एक घण्टा पहिले, जबकि जयशाह 
की सेना अपने देनिक कार्यो से निपटकर अच्छी तरह 
तैयारी भी न कर पाई थी, कि किले का धिंदद्वार "या 
अदी? की आवाज़ के साथ खुला और अरबों के दल के दल 
बड़े वेग से घुसने ल्गे। सेना में भगदड़ सच गई । युवराज और 
सेलापति अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर सेना को जमाने लगे, 
पर उन्हें अधिक सफलता न मित्री । फिर भी जो लोग एकाएक 
मारे जाने से बचे वे डटकर लड़ने लगे। नियमितता तो 
रही नहीं, जो जिध्षके हाथ में आया वह वही लेकर भिड़ गया । 
यद्यपि दरवाज़ा खुल चुका था और एक अच्छी तादाद में अरब 
भीतर घुसकर सार काट सन्त रहे थे, पर अभी तक क़िल्ला पूरी 
तरह राजपूतों के कब्जे में था, और चारों तरफ़ मारकाद मच 
रही थी। राजपूतों के दल के दल्न भाते जाते थे, और असंख्य 
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अरबों को काटते काठटते घराशायी होते जाते थे। परिणाम यह 
हुआ, कि कासिम की आशा सुबह तक क्रिल्ला- फतह कर दूसरे 
दिन सुबह देवल जा घेरने की पूरी न हुईं । सायंकराज्न तक 
हज़ारों की तादाद में राजपूत मारे जा चुके थे । जो थोड़े से बचे 
वे तितर-बितर होकर देवल जाने के इरादे से चल दिये। कापिम 
ने युबराज और सेनापति फो बहुत ढूँढा पर उनका कहीं पता 
न लगा। 

इधर देवल में महाराज दाहिर अल्ोर के युद्ध का परिणाम 
जानने के लिए व्यग्र हो रहे थे। युवराज के मारे जाने और 
सेनापति के फ्रेर हो जाने के समाचार की सत्यता जानने के लिए 
वे छुटपटा रहे थे। इतमे में उन्हें अरबों द्वारा क़त्जेश्रास्त में 
हज़ारों निरीह प्रजाजनों के मारे जाने, असंख्य धन के लूटे जाने, 
अनेक मछहिद्रों के तोड़े जाने तथा कई प्रकार के अमानुषिक 
अत्याचारों का समाचार मिला | वे इस पर विचार कर ही रहे 
थे, कि उन्हें अरबों के देवत के निकट था ज़ाने का संवाद भी 
भिल्ला । इस पर उन्होंने अपने दो विधरुत सरदारों को घुल्लाकर 
कास में कुछ कहा, और उनमें से एक को रावर, जहाँ 
महारानी रक्षा के लिए डदी हुई थीं, और दूसरे को ब्राह्मणाबाद 
जहाँ जया और विजया सेनापतित्व कर रही थीं, भेज्ञ दिया। 
इस प्रकार प्रबन्ध करके मद्धाराज निश्चिन्त हुये ही थे, कि उनके 
कानों में 'दीन दीन! की आवाज़ पड़ी। महाराज सिंह॒द्दार की 
ओर अपने सरदारों के खाथ अमसर हुए । थे अपने घोड़े पर 
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सवार चारों ओर घूमने लगे । अनवाश्यक स्थान पर से 
आदुभियों को हृदाते, आवश्यक स्थान पर नियुक्त करते हुए इधर 
उधर घूमने लगे । इस प्रकार तीन [दून युद्ध हुआ, चौथे दिन 
आधो रात को पश्चिम का दग्वाजा एकाएक खुला और अरब सेना 
अल्लाहो अकबर' चिल्लाती हुईं घुछी । अतः राजपून इधर उधर 
भागने लगे। सुबह होने पर जब घटना की वास्तविकता समझ 
में आई और मद्दाराज ने उन्हें जोशीले भाषण द्वारा उत्तेजित 
किया तो जमकर लड़ाई होने ल्गी। क्रासिम भी क्िक्षे में घुस 
आया था। महाराज और उसका सामना होगया। दोनों बीरों 
को अपने अपने हाथ आजमाने का बढ़िया मौका मित्रा। इतने 
में महाराज के भाले का उसके सिर पर घाव लगा। वह बेहोश 
हो गया। महाराज ने उसे उसके रक्षकों हरा उसकी छावनी 
में भिजबा दिया।जिसः समय वे यह्‌ प्रबन्ध कर रहे थे, कि 
सामने से एक तीर महाराज की छाती में लगा, और सहाराज 
सदा के लिये सो गये। अब तो अरबों की ख़ुशी का पार न 
रहा । इधर राजपूर्तों का जोश दूना हो गया, पर इस जोश से 
कया होता था। एक एक करके हज़ारों मारे गये, और स्वर्गोपम 
नगर मरघट में परिणात हो गया। 

देवल विजय करके क्लासिम अपनी सेना सहित रावर की 
ओर बढ़ा। यहाँ ल्ञाड़ी सेनापतित्व कर रही थी। यहाँ अलोर' 
ओर देव की खबरें पहुँच चुकी थीं। पुत्र और पति दोनों ही 
से वह हाथ धो चुडी थी। यद्यपि पुत्र की भूत्यु फा निश्चित 
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संबाद नहीं था तथापि ऐसे समय में मृत्यु का विधास होना 
अधिक संभव था । अब उसके लिए संसार में कया था! 
उसका दुःख इस बात को सुनकर अधिक बढ़ गया था, 
कि यह जो कुछ हुआ सब विश्वासघात का परिणाम था। 
अत. उसने सब से पहिले तो यह किया, कि किले और नगर के 
सदिग्ध व्यक्तियों को तो मरवा डाला और कम संदिग्धों को 
क्रैद कर उन पर कड़ा पहुरा बैठा दिया। जब क्रासिम की 
सेना ने घेरा डाला तो दीवारों पर से दोनों दलों में तीरों की 
लड़ाई होतो रही, पर यहाँ आदमी पहिले ही कम थे। कई 
दिन्ों तक युद्ध होता रहा । फ़ासिस की सेतला ने संवाद 
ओऔर रसद्‌ के मार्ग सब बंद कर दिये। जब महारानी को 
पता ल्ञगा कि रसद्‌ की कसो के कारण कुछ दिनों बाद भूखों 
मरना पड़ेगा, तो उन्होंने सब स्थियों और सरदारों को एकत्र 
कर के कद्दा--- 

“मेरे प्यारे पुत्रों और बहिनो, ज्यादा बातों का तो समय 
नहीं है । दुर्ग की दशा आप से छिपी नहीं है । मेरे पति, 
तुम्हारे महाराज अब इस संखार में नहीं हैं । और पता नहीं, 
मेरा पुष्र; तुम्हारा युवराज, इस समय कहाँ किस बशा में है 
तुम ल्लोगों को अलोर और देव का हाल मालूम हो चुका है । 
यहाँ उन लोगों के अत्याचार वहाँ की अपेक्षा भीषण होंगे, क्यों 
कि यहाँ स्रियाँ और घन अधिक है। अतः कहिये आप कया 
चाहते हैं ? गौरवपूर्ण सृध्यु या अपमान भरा जीवन / , 
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चारों ओर से आवाजें आने लगीं, 'सृत्यु” 'गौरबपूर्ण 
सृत्यु !! डघर से स्त्रियों ने कहा 'जौददर' | “श्रच्छा तो बस फिर 
मेरे वीरो यही हों। कहकर महारानी ने कुछ चुने हुए 
सरदारों को रोक कर बाक़ी सब को भेज दिया। 

फिर राजप्रासाद के सामने के मैदान में एक विशाल चिता 
रची गई। कर्पूर, राल आदि ज्वाला-आही पदार्थ उस पर रख 
दिये गये | फिर महारानी असंख्य स्त्रियों के साथ चिता पर जा 
चढ़ी । चिता में आग लगा दी गई | ज्वाला उठने त्गीं । 
अनेक प्रकार फे बाजों का गगन-मभेदी नाद होने क्षण । बाहर 
पड़े हुए बैचारे अरब कुछ भी न समझ सके, कि भीतर क्या 
हो रद्दा है ? वे हकेबक्के होकर एक दूसरे का मुँह ताकने 
ज्गे। थोड़ी देर में लपटें कम हुईं। जलते हुए अंगारे और 
दुर्गेल्ध के सिवाय कुछ न बचा । 

अब क़िले के सरदार ने ढुगे के चारों दवारों पर एक-एक 
हज़ार आदसी नियत कर दिये | शहर के प्रत्येक मन्दिर पर 
सो सौ व्यक्ति रख दिये, और बाक़ी बचे हुए लोगों को इधर- 
उधर घूसने की अनुमति दे दी और कहा कि मारो और मर 
जाओ । फिर सुबह द्वोते ही फाटक खोल दिये गये। अरबों ने 
समझा कि द्वारकर द्रवाज़े खोल दिये है । वे खुशी-खुशी 
कूदतै-फाँदते घुसने लगे । पर थहाँ तो मामला ठेढ़ा नजर 
आया । घुपते ही लेने के देने पड़े । अब की उन्हें साक्षात मौत 
से सामना करना पड़ा। द्रवाजों से निकतने पर अरवों ने 
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समझा था, कि लूट का माल हाथ लगेगा, पर उन्हें तो चारों 
ओर छोटी छोटी ट्ुकड़ियाँ मित्रीं। अब राजपूतों को सिवाय 
मारने के कुछ सूकता द्वी नहीं था। इस प्रकार दो दिन तक 
युद्ध हुआ । अन्त में संपूर्ण दुर्ग पर अरबों का अधिकार हो 
गया, और फिर अमानुषिकता का तांडव होता रहा । 

इस्रके पश्चात्‌ क्रासिम अआम्दणाबाद की ओर बढ़ा। 
यहाँ भी चार-पाँच दिन तक भीषण युद्ध हुआ । अरबों के 
दिल्ल लगातार विजयों के कारण बढ़ गये थे। अन्त में कुछ 
सैनिकों की असाबधानी से एक क़िले का हार टूट गया। 
अरब सेना एक दम से घुस पड़ी। चारों ओर मारकाद मच 
गई। अनेक स्थियों ने भयानक रूप से जौहर किया । प्रत्येक 
घर में घी, कपूर और त़कड़ियाँ तो मौजूद ही थीं, और अप्ि 
प्रज्यज्षित करने में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है । नगर में 
आग लग गई । चारों ओर धुआँ ही धुआँ नज्षर आने लगा। 
हज़ारों की संख्या गें नगरनिवासी क्रेद किये गये। दुर्भाग्य से 
जया और विजया भी क्रेद हो गई। क्रात्षिम ने लूट के सामान 
के साथ फ़रेदियों को खत्लीफा के पास भेज दिया, और स्वयं 
जीते हुए देश का प्रधनन्‍ध करने को वह्दी रह गया। 

(च) 

खल्लीफ़ा का आम दरचार लगा हुआ है। खलीफा ने बड़ी 
शाल से अपने वज़ीर से पूछा-क़ासिस ने सिन्ध से भेरे 
किये क्‍या क्या चीज़ें भेजी हैं? 
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.. बज़ीर ने उत्तर दिया --अहाँपनाह, सोना-चाँदी खजाने में, 
घोड़े अस्तबत्न में, और औरतें हरम में पहुँचा दो गई हैं । 

खलीफ़ा ने वज़ीर को ञआज्ञा दी कि शदर में इस ज्ञीत की 
खुशी में आठ दिन लगोतार जलसा हो | 

इधर खल्लीफ़ां के ज़नाना महल के एक कमरे में जया और 
विज्या दोनों बहिनें बेठो हुईं हैं । दोनों काफ़ी गंभीर हैं। 
विजया ने जया से धीरे से पूछा, कि अभी खल्लीौफा आयगा 
उस समय हमें कया करना चाहिये! जया ने बहुत ही धीरे से 
कहा कि तू तो सिफ्ी रोने में मेरा साथ देना, बाक़ो बातें सब में 
कर लूँगी । अब अपने राज्य का और कुल्ल का तो नाश हो ही 
चुका है। पर इसका बदला सिर कासिम की मसृत्युसे ही लिया 
जा सकता है । वह सब तरह से योग्य है. और यदि इसी 
समय चह मरवा दिया जांय तो सिन्‍्ध पर अरबों का राज्य 
स्थिर न रहने पायगा और फिर शीघ्र किसी म॑ किसी हिंदू 
राजवंश का वहाँ फिर अधिकार होगा । इसमें तो मरना था 
ही | वहाँ सही या यहाँ सद्दी । 

उन की बातें पूरी हुई ही थीं, कि खल्लीफ़ा के आने की 
खूबर मिली | जब खल्लोफा ने कमरे में प्रवेश किया तो उत्तका 
हृदय उसके प्रति तीत्र घुणा से भर गया, पर वे अपने घृणा 
के भाष को दबाकर खड़ी दो गई। खज्लीफा उनके रूप पर 
पहिले दी लट्ट, हो चुका था । उनके इस सम्यतापूर्यों धर्ताव 
ने उसे पिघल्ाकर उनसे बातें करने के क्षिए ढीठः बना दिया। 
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ओर बातों के सिलसिले में जब उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव 
किया तो दोनों बहिनों ने फूट-फूटकर रोना झुरू कर दि्या। 
कारण पूछने पर उन्होंने रोते-रोते कहा कि हम आपके 
लायक नहीं रहीं, हमें तो आपके सेनापति ने पहिले ही नापाक 
कर दिया। यह सुनते ही ख़ज्ञीफा गुस्से से तमतमा उठा, उल्ल 
ने बज्गीर को कहा कि अदवुलक्नासिम को जीवित हो मरे बैल की 
खाल में सीकर मेरे सामने हाज़िर करो । आज्ञा का पालन हुआ । 
क्रासिम रास्ते में ही मार डाला गया। उसकी लाश बैल की खाल 
में मिक्ती हुई खत्नीफा के सामने पहुँची । जब दोनों बहिनों 
ने उसकी लाश देखी तब उन्होंने खुलीफ़ा को उप्तकी मूखता 
की सारी सच्ची बातें बतला दीं, और फिर दोनों बहिनें अपने 
अपने पेट में कटार भारकर वहीं गिर पड़ी | 

इतिहास कहता है, कि खलीफा अपनी मूर्लता पर बहुत 
पछुताया--और उसने चिढ़कर उन वीरांगनाओं फे नश्थर 
शरीर फो कुत्तों के आगे डल्लवा द्या। 

इस प्रकार, भारतीय वीरता का ज्वल्ंत डदाहरण, राजपूतों 
का यह पहला जौहर शानदार ढंग से समाप्त होकर भारतीयों 
की वीरता को असर कर गया। 


दूसरी ज्वाला 


हश्य पहला 
स्थान--सबखर के पास घना जंगल | 
समय--सायंकाल् के ४ बजे | 
(डेढ़ हजार घोड़ों और छेढ़ दज़ार खच्चरों की पीठ पर राजकर-रूप 
में बसूज्ष किया हुआ घन लादकर तीन हज़ार साईंस और 
एक हज़ार यवन सिपाही दिल्ली की ओर जा रहे हैं । 
भवन सेना के अफसर अपने क्श्कर के आगे हैं।) 

अफ्सर- लो यार रुस्तम, अब क़रीब डेढ़ घण्टे की देर 
ओर है। फिर तो सिंध के किनारे डेरा पड़ेगा। मेरा इरादा तो 
कह कभ तीन दिन और तीन राते' सिंध के किनारे डी बिताने 
क्राहे। 

रुस्तम--मियाँ अहमद, कूसम पाक परवरदिगार की, मालूस 
होता है, खुदाने तुम्हारी फक्रितरत में काहिली कूट-कूटकर भर दी 
है | भत्ना सिपाहियों को इतने दिन आराम करनेकी क्‍या ज़रूरत 
है! साथ में इतने भारी खजाने की जोखिम | ज़्यादा से 
ज्यादा आठ घंटे का आराम काफी है। हमें देहत्ञी तक पहुँचना 
है। रास्ते में ज्यादा देर ठहरने से जहाँपनाह की नाराजगी फा 
भी तो अंदेशा है । 
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अहसदु- अरे मियाँ तुम तो अब तक भो बूद्मबेदाल 
ही रहे | बादशाह की नाराजगी भी डरने की चीज़ है ? इन 
तीन हज़ार पीठों पर लदे हुए धन को देखकर बादशाह सत्लामत 
का गुस्सा काफूर हो ज्ञायगा। मियाँ सच मानो मेरी बात को। 

रुस्तम--ओर रास्ते में किसी ने यह सारा खज़ाना लूट 
लिया तो ? 

अहमद--जाओ हटो, चूड़ी और इज़ार पहनकर मेरे 
हरमसरा की रौनक बढ़ाओ। कह दिया चट से 'लूट ले'गे तो ? 
गोया लूट लेना बच्चों का खेल द्वी है। मेरा सातहुत शाही लश्का 
भानों हिजड़ों का गिरोह भर है । यह जानते ही नहीं, कि हमें 
लूटनेवाले के दिल में हुम से चार गुनी हिम्मत चाहिये । उक्षके 
पास हमसे & गुना लश्कर चाहिये। साथ ही उसका अरनी 
जिन्दगी से बेजार होना भी लाजुमी है । जिसमें ये तीन बातें 
हों, बह दर-असल हसें लूटने की कोशिश कर सकता है । तो भो 
कामयाबी मिलेगी, या नहीं, यह बतलाना किसी नजूसमी का 
फाम है। 

रुस्तम-वाह रे मेरे शेरेबबर ! मेरी एक ज्रासी हँसी की 
जात पर यह तुनकर्मिजाजी । (अप्रनी ओर कुछ खबारों को 
झाते देख कर ) यह लो, ये कोन आ रहे हैं ९ 

अह्दमदू--होंगे बेचारे कोई आवारा। धूम फिर रहे होंगे अपनी 
रोजी की तलाश में । (इन सवारों के पास झा जाने पर )। 
करे, तुम लोग कौन दो ! थहाँ इस जंगल् में क्यों धूम रहे हो ! 


श्द राजपूतों के जौहर 


नल 














१ घुड़सवार--( 'तुम” सुनते ही चेहरा तम्रतमा उठता है, पर 
अपने क्रोध को रोककर । ) हम राजपूत हैं। खेती-बारी हमारा 
धंधा है। मेरा नास जैतू है। ये दोनों मेरे भाई हैं। इनके नाम 
लूशकर्ण और भीरो हैं। हम जैसलमेर राज्य के निवासी 
हैं। नदी के उस पार जैसलमेर की रियासत में हमारे खेत हैं। 
आज इस पार हम अपने बैलां को हू'ढते चले आये हैं । 

अहसद--तो मालूस होता है, तुम्हारे पास माक्ष बहुत है। 
हम तुमसे जज़िया वसूल करेंगे। 

जैतू--आप हमसे क्या वसूल करेंगे ? 

भ्रमद--जो कुछ तुम्हारे पास है, उसमें से आधा । 

जैतू-( अपने क्रोध को रोककर | ) अच्छा जैसी, आपको 
मर्जी | 

( अद्दमद्‌ अपने कुछ सिपाहियों को इशारा करता है और के 
जैतू भौर उसके साथियों से कुछ आभूषण और रुपया पैसा ल्ले केते हैं। 
जैतू के साथी आवेश में भाते हैं पर जैतू उन्हें रोक देता है । ) 

हृश्य-परिवर्तन--- 

सिंध के किमारे राजपू्तों की छावनी । जैतू अपने दोनों 
भाई तथा झपनी सेना के कुछ अफसरों से बातें कर रहा है। 
जतु--करणुसी, दूत आय! 
करण सो--हाँ अन्नदाता, आगया | 
जेतु---क्या खबर लाया ! 
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करणसी--यहाँ के चार मील उत्तर को ओर, नदी के 
किनारे, शाही लश्कर ने डरा डाला है। सेना में चार अफूसर 
हैं। सबसे बड़ा अहमद है | सुलतान की एक रखेली का 
भतीजा होने से उसे नौकरी मिली है। बह घसंडी है । निशस्त्र 
प्रजा से वह बहुत अच्छी तरह लड़ सकता है। वह आलसी 
आर अखय्याश है तीन । दिन और तोन रात इसी ज'गल्न में 
रहकर शिकार खेलने का उसका इरादा है, और सुल्तान 
की हिन्दू प्रजा से ये धन लूटकर लाये हैं । 
जैतू -अच्छा तो नोलो अब क्या बिचार है ९ 


करणसी--मेर/ विचार कया होगा ? जओ आप कहेंगे। 
श्राप तो कैवक्ष आज्ञा दीजिये। अहमद का सिर और घोड़े 
ओर ख्लरचर आपके चरणों पर ला पटकूं , पर आप सोच 
लीजिये बाबा साहब क्या कहेंगे ९ 


#तू--अरे बाबा साहब, इसमें क्या कहेंगे ! हम बाबा साहब 
के लाड़ल पोते जो है । यदि वे अधिक से अधिक नाराज हुए 
तो बड़ा से बड़ा दड् यही देंगे कि हमें फिर कभी इस ज' गठन 
में आखेट खेलने न आने देंगे। और यदि आमने भी दिया तो 
साथ में मंत्री जी जैसे फिसी दृरदर्शी को भेज दिया करेंगे । बस 

करणसी-- वो आपका संकल्प पक्का है 


जैतू--अभी भी तुम्हें विश्वास न हुआ | क्या तुम्हें मेरे 
जीवन की कोई ऐेसी घटना याद है जो मेरे निरबंत संकल्प फा 


३० राजपूतों के नौहर 





स्मारक हो, में तो फिर भी कहता हूँ कि इस धन पर जितना 
सुल्तान का अधिकार है उतना ही हमारा भी । इन्होंने तो 
इसे लूटा है बेचारी निरीह प्रजा से और हम लूटे इसे इन 
बहादुरों से | हमें अपने अनेक बीरों का रक्त चढ़ाना पड़ेगा। 
आज भी और भविष्य में भी हम यह घन सेत-मेत लेना नहीं 
चाहते हैं | यह तो हमारी ज्ञात्र परंपरा है । 

करणसी--अच्छा तो फिर आज्ञा दीजिये। में तथ्यारी करूँ। 
तैयारी में एक घंटा लगेगा | इतने में आप भी तैयार होजाइये । 

जैतू--अच्छा । 

हृश्य-परिवतेन-- 

( स्थान यधन-छावनी । समय दिन को चार बजे | एक छेरे के बाफ़र 

अहमद और रुस्तम अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अहगद 
आँखें मल रहा है। ) 

अहसद--मियाँ रुस्तम | अ्रजी मिर्या रुस्तम | अजी सियाँ 
रुस्तम खान बशादुर । 

रुस्तम -लो तुमने तो नींद भी हराम कर डाली | 

झहमद--अरे यार देखो तो, क्‍या बढ़िया ठंडी हवा चलन 
रही है । 

रुस्तम--मेरी दुआ है, कि खुदा तुम्हें जन्नत में हृरो-गिलमाँ 
तो दे पर नींद न दें । 

झहमद--क्यों ! 

रसतम-- इसलिए कि तुमसे सेरी नींद तो ७ड़ा ही दो | 
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( ठीक इसी समय चारों तरफ होहल्ला मच जाता हैं। मारो-काटों 
की आवाज़ होने लगती हैं। अहमद और रुस्तम हकक्‍के-बक्के होकर अपने 
अस्त्र-शस्त्र सम्हाल कर एक ओर चले जाते हैं। लगभग एक घंटे 
तक मार-काट मची रहती है । फिर धीरे धीरे आदमी कम होते जाते हैं । 
और चारों तरफ़ घायलों के कराइने की आवाज आती है और लाशों 
का ढेर दीखने लगता है। ) 


दृश्य परिवर्तन 

( स्थान--राजपूतो की छावनी। समग्र दिन के स्यारद्द बजे ) जैत्‌ 
अपनी कुर्सी प( बेठ। हुआ है । सामने अहमद सदर है। उराका सिर 
खुला और हाथ रस्सी से बँघे हुए. हैं। जैतू के भाई, फरणसिंद और 
अन्य राजपूत से निक आसपास खड़े हैं। ) 

जैतू --जनाब का इराश तो तीन दिन और तीन रात 
आराम करने का था| पर भगवान को कुछ और ही करना था। 

अहसद--मुझे; यह नहीं मालूम था, कि राजपूत लोग इतने 
फमीने होते हैं। यह भी कोई बहादुरी थी, कि रात को एकद्स 
छापा मार दिया । कल्न शाम को जब सेंने आपको देखा था, 
तब तो आप इतने खूँबार नहीं दिखते थे | आपके साथी भी 
इतगे नहीं थे । 


जैतू--जनाव अहमद खाँ साहब, यह तो समय का परिवर्तन 
है । हर एक कौ में कमीमापन होता है । राजपूत इस नियम 
के अपवाद नहीं हो सकते | पर राजपूर्तों की यही तो विशेषता है, 
कि थे फममीतापन सफलतापूर्वक कर सकते हुए भी नहीं 


२ शाजपूतों के हौटर 
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करते हैं। राजपूत ल्लोग जानते हैं। कि गाजनीति का एक 
आवश्यक अड्ज कूटनी त भी है। राजपूत लोग भानते हैं, कि 
राजा के लिये कूंट व्यवहार करना अनिवार्य 2, तो भी वे उसे 
जानबूक कर नहीं करते हैं | 

अहमद --अगर मुझे... 

जैतू --वे कूट नीति के अभाव में पाई हुई विज्यय या पराजय 
को ही आदश सनभते हैं| यद्यपि इसका बुरा फल आरव का 
भोगला पड़ता है और भ्रविष्य में भरी भोगना पड़ेगा | पत्र 
आदर्श भी तो कोई चीज़ हीती है । 

अहमद--अगर मुझे ज़रा भी गुमान होता कि आप लोगों 
के दिल्ल में इतनी स्थाही भरी है, तो में इतना आरामतलब 


न होता । 

जैतू--खान साहब, गुमान के इस अभाव ने तो यह 
सारा संपन्न देश आपके कदमों पर डाज् दिया है | प्रथ्योराज 
को अगर जरा भी 'शुमोन! होता कि सुदम्द सोरी अ+मे पर 
को हुई दृगा को भूलकर, उसे धोखा देकर पराजित करेगा तो 
आज बिल्ली पर हमीं राजपूर्तों का मंडा डड़ता होता। ५क भर 
ही नहीं अनेक बार इस 'गुमान' के अभाज ने बढ़ा गजब हाया है 
ओर हमारे यह 'कम्ीमापन! करने से केवल पक मततत्र था 
ओर वह यह कि आप जोग भी यह जान आएं; कि हम क्षोग 
भी अगर चाहें, ओर आप को तरह करने पर तुल जाएं तो 
'क्तीनापन कर सकते हैं। और जिस दिन हम तुल जाएँगे उस 
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दिन आपका अस्तित्व दिन्दोस्तान में न होकर और कहीं छोगा। 
( करणलिंह से ) अच्छा, करणसिंह, इन खाँ साहब को एक 
पाज्षकी, चार कहार, और दस रक्षक दो। स्पाने-पीने का 
सामान दो । रास्ते में, इन्हें छोड़ देन के सिवा, सत्र तरह का 
आराम दो । ओर कह दो, दिल्‍ली से दस मील इधर छोड़कर वे 
ज्ञोग वापिस आ जाएं । 

करणसी -( हाथ जोड़ और मिर फझुफाकर ) जो हुकुम । 

( कागुझिंद अहमद को शपते साथ के जाता हे। झीर सब 
अपने स्थान पर नत्ते जाते 6 | ) 


दृश्य दूसरा 
स्थान--दिल्ली में शाही दरबार । 
समय--तुपहर के दो बने। 
(बादशाद्द अलाउद्दीन का दरबार लगा हुआ है। मीर महजूबर्खा 
मीर अलीखाँ और अन्य अमीर उमराव यथास्थान बैठे हैं। ) 
( दरबान का प्रवेश ) 
दुरबान--( कोर्निश ) करके खुदाबंद सिपहसाल्ञार अहमद 
ख्राँ बदलसूरत और बदहबाश हाजिर हुए हैं । वे उसी हालत में 
हुजूर की कदमबासी की इजाजत चाहते हैं। 
ग्रलाउद्दीन--ऐ9ं ) क्या ! अहमद खाँ ! बदसूरत और बद 
हवाश ! खज़ाना और लश्कर क्या हुए? दस दिन पहिले तो 
मुल्तान से रवानगी की खबर आई थी न बज़ीर ? 
ब्रभीर--हाँ खुदाबन्द । 
श्रक्ञाउद्दीन--अच्छा हाज़िर करो | 
( दरबान कोनिश करके चला जाता । ) 
अहमद खाँ दिलेर और शेमानदार अहमद खस्राँ ! अकेला, 
बदसूरत और बद्दबादा |! ताअज्जुब और अफ़तोस | 
वजीर--अहाँपताह का कोई दुश्मन अपनी जिंदगी से 
बेजार हो उठा मालूम होता है ! 


भलीलाँ--इन दब्बू काफ़िरों के मुल्क में सी ऐसा कोई 
बशर है! 
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(दरवान अहमद खाँ को साथ लेकर आता है। अइहमदखाँ कीर्निश 
करके भर्राई हुई आवाज से बोलता है| ) 

अहमद्खा--जहाँ पनाह, खु.दावन्द, खुदा आपका इकबाल 
बल्नन्द करे! में बिलकुल बेगुनाह हूँ। मेरे साथ घोखा 
किया गया। शादी खजाना लूट जिया गया। शाही क़श्कर 
का क॒त्लेआम कर दिया गया। सिर मुझ शुज्ञास को इरा 
बवन जोड़ा है | 

( रोता है। ) 

अलाउदह्न-अहमद, रोओ मत । साफ कहो। बात 
क्या है! 

आअहमद--जहाँपनाह, आपका गुलाम मुलतान से शाही 
खजाना और शाही लश्कर लिये आरहा था। रास्ते में कुछ 
जेसलमेरी बनिये भिले। मैंने उनसे जज़िया वसूल किया। 
रात को सिंध के किनारे पड़ाव डाला । दिन निकलते निकलसे 
एकाएक €म पर हमला हुआ। सब मारे गये। खजाना लूह 
लिया गया । आुमे क्र करके जब सरदार के आगे पेश 
किया गया। तो प्रता लगा कि थे जेसलमेरी बनिये जिनसे 
मैने एक दिन पहिले जज़िया वसूल किया था, इन सारे 
प्रसाद की जड़ हैं। वे जैसल मेर के शाइजादे ये। वे तीन 
भाई थे । सबसे बढ़े का नाम जैतू था। उस दिन तो उनके 
साथ पत्तास आदमी ही थे। लूट के दूसरे दिन पता लगा 
कि उसके साथ सात सो घुड़न्सवार और बारह सौ झँट थे । 
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श्रलाउद्दीन- अच्छा, काफिरों की यहू हिम्मत । फिर 
क्या हुआ ? बोलो । 

अहमद--दूसरो दिन उस मगरूर शाहजादे न मुमे 
बहुत ज़लील किया। और मुझे ज़िंदा सिफ्ने इस लिए 
रखा, कि मैं आप को सारे वाकियात की ख़बर पहुँचा दृ" । 

वजीर--गजब का होसला किया, जन लोगों ने । 

अमीरखाँ--लेकिन जब शाही लश्कर जैसलमेर के किसे 
को घेर लेगा, तब तो लेन के देने पड़ जाएंगे न 

वज्ञीर--तो क्या *न लोगों का इसका अन्देश। न हुआ गा? 

अलाउद्दीन--मैं भी तो यही सोचता हूं! आखिर बात 
कथा हुईं ! 

अदमद--हुजूर वे बड़े मगहए हैं। उन्हें अपनी बहादुरी 
का बड़ा धसंड है'। 

अलाउद्दीन--अच्छा तो में भी उनकी बहादुरी का 
इम्तहान लेना चाहता हू' | अमीर खाँ, जल्दी तैयार करो | तीस 
हजार लश्कर से क़िज्ना घेर लो। साथ गें महयूबखाँ को 
भी लेजाओ । 

१ अमीर-ब्रस, खुदाबन्द के हुस्म अर की देर थी। 
जैसलमेर का क्षिज्ा तो अब ज़मींदोज़ ही सममाता चाहिये। 

२ अमीर--मेरा खयात्त है, ज्यादा से ज़्यादा छः भहीने लगेंगे 

अल्ाउद्दीन--ठीक है, तो सब तैयार रहें | यह दीन इस्लाम 
की इक्ज़त का सवाल है । गाजियों के लिए जन्मत में हरो-गिलमा 
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मुंतज़िर है | हां, एक बात का खयाल रहे, अगर जेसलमेरी रांप- 
* पूत इस्लाम कबूतर करने पर आमादा हो जाएं तो जग॒न किया 
जाय। पर, देखो अब हमारी ओर से ऐसी ग़फ़लत न हो, कि 
वे हमे आसानी से धोखा दे जाएँ । 

अमीरखां--खुद।वंद, इतसीनान रखिये, इस बार जरा भी 
ग़फ़लत न होगी। जल्‍दी ही अपके पास यह खबर आजाएगी 

कि जसलमे( के किले पर शांही मंडा लहरान लग गया है | 
( अलाउद्दीन उठकर चला आता है। और दरबार बरखास्त होता है ) 


दृश्य तीसरा 

स्थान - जेसलगेर का राजमहल | 

समय--दिन के ग्यारह बजे। 

(महारावल जैतसी का दरबार लगा हुआ है | सब सरदार-सा च्त 
यथास्थान बैठे हुए हैं । सबके चेहरों पर गंभीरता है।) 

जैतल्ली--मंत्री जी, दिल्‍ली से सुल्तान का जो पत्र आया हैं 
वह सामन्‍्तों को आपने सुना ही दिया होगा। अब उस पर 
विचार करना च/ हिये । 

जैचंदू-- क्या यह संभव है, कि हम सुलतान की अधीनता 
स्वीकार करलें ! हम यादव हैं। कर्मयोगी कष्ण का रक्त हमारी 
धमनियों में बहता है. हम ईंट का जबाब पत्थरसे देंगे। 

राहब --शत्रुओं से लोहा लेना हमारा धर्म है बिना 
हिचकिचाहट के मरना-मारनां हसारे जीवन का प्रधान अंग 
है। राज्कर के नाम एक फूटी कोड़ी भी हम न देंगे। 

भीकणमज--सुलतान हम से आधा राज्य मांगता है। आधा 
राज्य तो रहा दूर अपनी धरती का एक पर भी हम न देंगे । 

सीहढ़--अजी राजक्ुमारों ने खेल खेल में थोड़ी 
सी लूटमार करती | उसी पर इतना बावेला। हमारी निरीह 
प्रजा को समय-समय पर सुलतात की सेनाए' जो लूट लिया 
करती हैं सो मानों हमारी प्रजा तो अनाथ है। उसका कोई 
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संरक्षण करनेवाला ही नहीं है | हमारी प्रज्ञा तो जेसे खेती 
के आसपास की घास है। 

आसकर्ण आप लोगों का उत्साह प्रशंसनीय है। 'आप 
लोगों की षीशता प्रसिद्ध है। आप लोगों का बलिदान संवेह 
से परे है। आपकी रखगर्जना मेघ गजन से भीषण है। 
आपका अट्ट हा गगनभेदी है। आपका खड्गप्रहार चजञ्रपाती 
के समान है। आपका कटारविक्षेप अचूक हैं | आपकी 
बाणविश्वा झत्यु की प्रेमपाती है। पर मेरा एक नम्न 


लिवेदन यह है, कि हमे अपने अन्य साधनों का भी विचार 
कर लेना चाहिए । 


सल्त्री-अल्य साधनों का विचार और क्‍या ! 

आसकर्ण--अन्न और जज्ञ का प्रबंध । अगर बाहर से अन्न 
का प्रबन्ध न हुआ तो, अपने दुर्ग के द्वी अन्न पर हम 
कितने दिनों ठहर सकेंगे ! फिर घन का अश्त भी विचारणीय 
है । आवश्यकतानुसार दृथियार भी तो समय पर हमें बाहर 
से ही मंगवाने पड़ेगे। घेरा डालनेबाले तो बाहर से धमारा 
थोड़ा सा भी सम्बन्ध न रहने देंगे। 

सन्त्री--ठाकुर साहब, विदेशी आक्रामकों से बारबार 
ठगे जाकर, अब हस भी सावधान हो गये हैं | हम घिरे रह 
कर भी अपनी रक्षा का भरसक प्रयरत्र करेंगे। हम इसी दुर्ग 
में घिरे रहऋर भी कई साल तक मुकाबला करेंगे, और में 
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अपनी कार्ययणाली कल ही महारावल जी से निवेदन कर 
चुका हू । 

जैचंद-क्या हम लोग आपकी कार्यप्रणाज्ञी को नहीं 
जान सकते ! 

जैतसी-- इतनी जल्दों क्‍यों करते हैं? अभी से जानऋर 
क्या करियेगा! आपको निर्श्चित होकर जूमने के लिए 
जो जो सामान नाहिये वह सब ठीक समय पर मिलता रहेगा । 
ओर यदि मान त्ीजिये कि पर्याप्त समय तक ढठे रहने के बार 
या झन्य क्रिप्ती आकस्मिक घटना से हमारे पास साधन न रहे, 
तो आप कया करेंगे | कथा आप अपनी बलिदान परंपराओं 
के प्रिरुद्ध मुझे, अपने राजा को अपनी निरीह प्रजाओं को, 
अपने पुन्न-कत्त्र को, अपने अपने भाग्य पर छोड़ जाएँगे? 
क्या आप जेसलसेर की राजपताका को शत्रुओं से पद-मर्दित 
की ज्ञाने को छोड़ देंगे ? क्या आप जैसलमेर की घरती को 
पिधर्मियों से रौंदी जाने के लिए छोड़ दंगे? क्‍या आपके 
मन्दिर विजेत। प्रतिपक्षियों के विजयोल्जास्त से यूजंगे! में 
पूछता हूँ आप से | दचर दीजिये | 

जेचंद--नहों, अन्दाता नहीं | कभी नहीं। मेने तो योंडी 
ग्रह प्रश्न कर लिया था। मेरी ओर से, और सब साम॑तों की 
ओर से आप निश्चित रहिये। हसारी ओर से स्वप्न में भी 
आप कोई अन्यथा विचार स करिये। हमारे अन्य सब साधन 
कम दो सकते हैं, पर हमारा केसरिया बाना तो इमारा ही है। 
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सब-- धन्य हो ! धन्य हो |! धन्य हो !!| या 

जैचंद-- संसार में अनेक वीर और सगरजीबी जातियाँ 
हो चुकी हैं, और आज भी हैं । पर क्रिसी ने भी अपने कल्लेबरों 
को केसरिया बाने से सज्ज्ित नहीं किया। केसरिया बाने को 
हमीं, राजपू्तों ने अपनाया है। वह हमीं पर मोहता है। 
हमीं उसकी लाज रख सकते हैं । वह हमारा है, हम उसके हैं। 
यों तो हर कोई दो पैसे के फेसरिया रंग में चाहे जब अपने 
कपड़े रंग सकता है। संसाए में केसरिया र॑ग का टोटा नहीं है । 
पर बह रंग और इससे रेँगे हुए वे कपड़े, जिन्हें हमारी माँ 
ओर बड़िनें, हमारी पुत्रियां और कुल्नवन्तियाँ हमारे अनुपमेय 
महाप्रयाण के एक दिन पहिले रँगती हैं, अमूल्य हैं । संसार की 
संपदा उसका प्रूल्य नहीं चुका सकती । ७क्त सम्पत्ति के उत्पादक 
विक्रेता और भ्राहक हमीं हैं । उसक। पूरा पूरा मूल्य तो है हमारा 
रक्त, हमारा रण॒भाता बलिदान और राजपूत वीरांगनाओं के 
रक्त-मॉस-मज्जा से चटकती हुई ऊँची-ऊँची ज्वालाएं । 

जैतली--क्या आपके ब्रिचाए सारे स्ममंतों के विचार है ! 

सब-- ( खड़े होकर, द्वाथ जोड़ कर, सिर झुका कर ) खम्सा। 

मम्त्री--अब तो मुझे इस युद्ध का भविष्य उज्ज्वल और 
गौरवबमथ् मांलूस दोता है । 

जैतसी--हां, मन्त्री जी, ज़रा कुमारों को भी तो घुलबाइये। 
उस्हें पता भी है, उनके कास का फल कया होगा ( सतलके विचार 
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भी तो मालूम होजाए' " उनके मुँह से तो उस दिन अहदी में 
में पूरा हाल न सुन सका था । 

सम्त्रो--( राजकुमारों को दरबार में प्रवेश कए्त देखकर | ) 

कीजिये, याद करते ही, वे तो अगये। 

जैतसी--आ ओ बेटा, मैं तो तुम लोगों को याद ही कर रहा 
था। तुम्दारे ही कामों पर विचार हो रहा था। तुम लोग आज़- 
कल्न अपने सन की बहुत करते हो | बहुत उहृण्ड हो गये हो ? 

जैतू--क्यों बाबा, हम तो आपकी रत्ती रत्ती बात मानते हैं । 
आपने हमें रिक्रा( खेलना सिद्याया ओर शिक्तार खेलने की 
आज्ञा दो, हम शिकार खेलते हैं। अपने राज्य में खेलते हैं। न 
मिलने पर बाहर भी चले जाते हैं। 


लूणफर्ण -हिंसक पशुओं की शिकार खेलते हैं, और समय 
आ जाय तो हिंसक पशुओं की सी आदतवाले अपने जैसे 
आदभी की भी खेल लेते हैं। 


भीरो “आपने हमें हथिय।र चत्ताना सिखाया। हस समय 
समय पर उनका उपयोग कर लेते हैं। केवल इस भग्र से 
कि यदि भूल गये तो फिर आप ही कुलफलंक कुलागार, कायर 
आदि आदि शब्दों से मिड़कने लग जाएंगे । 

जेतसी-- ( गम्भीरता में दबी हुई शुसकान से ) मन्‍्त्री जी सुनी 
आपने इस अ'ज्ञाकारियों की बातें। इतना आज्ञाकारी तो इनका 
'बाप भी न था। उसकी रही-सही आज्ञाकारिता की पूर्ति भी तो 
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इन्हीं को करनी है | ये ज्ञोग तो राजसभा को मद्दल ही 
सममभकर बाते करते हैं। 


चारण--अन्द।ता, सभा में तो आप चाहे जो कहें, पर इस 
समय आपके मन में आनन्द सागर उमड़ रहा है, दसका अनुभव 
किसी निपूते को क्‍या होगा । 

मन्‍्त्री बात तो पते की कह्ठी, आपने | 


जैतसी-( गंभीर होकर ) तुम्हें, बेटा यह भी पता हैं, तुमने 
क्या लूटा और किसकी सेना काट डी है ? 


जैतू--हां, बाण, अच्छी तरह मालूम है। यह धन ओर सेना 
दिल्‍ल्ली के सुल्तान की थी। हम' जंगल में शिकार खेलने गये 
थे । रास्ते में वे $िले | उनकी बातों से पता लगा. कि वे स्वयं उस 
धन को हिन्दू प्रजा से, जज़िया न दे सकने के कारणया, लूठकर 
लाये थे। हमने उन्हें पहिले अपना असल्ली पश्चिय न दिया । 
हमारी बातों से जब उन्हें पता लगा कि हम जैसलमेर के 
किसान हैं, वो उन्होंने हमसे असमभ्य व्यवहार किया। उन्होंने 
हमसे भी जज़िय। वसूल किया। उस समय तो हम चुप रहे। 
उन्होंने हमसे जो कुछ मांगा, हमने दे दिया। रात को फिर 
सारी कसर निकाल ली | 


जैतसी-- क्यों मंत्रीजी सुल्तान के पत्र में तो इन बातों 
का जिक्र भी नहीं है । 
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मंत्री--नहीं अन्दाना, पत्र में तो लिया है कि राजकृमारों 
ने जानबूककर लूट मार की | 

सीहढ़ -अच्छा जानवूककर ही की | सुलव न को लिख 
दो, उप्तके पत्र की एक भी मांग पूरी नहीं की जायगी। अधिक 
से अधिक इतना हम कर सकते हैं, कि राजकुमार अविष्य में 
उस जंगल में शिकार खेलने न जाएँ । यदि करेंगे ही तो इतना 
ही | श्रधिक नहीं, और लड़ने को हो तो हम सदा ही प्रहतुत हैं | 
बह चाहे जब आ जाए। 

जेतती -मत्रो जी, कुपारों को भी वह पत्र दिखा दीजिये। 

(मन्नी जैनू को वह पत्र देता है, जतू के साथ उसके दोनों भाई भी 
पत्र पढ़ते पढ़ते उत्तेजित ही जाने है। ) 

जैतसी --देखा बेटा, समझ गये सुज्ञतान के मत्र के भा३ 
अब कहों क्या कर ? अत्र तुप्त इतने जोटे बच्चे तो ही नहों, 
कि तुम्हारी सम्मति की उपेक्षा की जाएं। 

जैतूं “इसमें हमारी सम्मति की आवश्यकता क्या है, बाया 
जी हमें तो आपकी आज्ञा चाहिये। जैउल्लमेर और मैमलमेर 
के बाहर से भी हम से निक एकत्र कर सकते हैं। यदि आपकी 
इच्छा हो, कि यहां ठहरकर सुल्तान के आ्राक्रमण की प्रतीक्षा 
ने की जाय कुछ आगे बढ़कर अपनी सीमा पर ही उन पर 
चढ़ाई कर दी ज्ञाय, तो हमें इंगित मात्र कर दीजिये और फिर 
देखिये, कि आपके भांग में पड़नेवाले डथरों और नाक्षों को 
हम अपनी ल्ञाशों से पूर देते हैं, या नहीं ? 
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भीरो--सम्प्रति देन दिवाने के लिए तो पिताजो और मत्री 
जी ही पर्याप्त हैं। माता ने ल्लोरियों में हमें देश और गौरव 
के नाम पर ही जीना और मरना सिखाया है ।सम्भति देने 
का ससय आने में तो अभी बरसों की देर है। आप तो अभी 
मौजूद हैं | भगवान करे आप अपनी शताब्दी पूरी कर । फिए 
पिता जी हैं | परमात्मा करे काल्नचक्र इनके समय धीसी गति 
से घूमे । फिर जब जैनू सेया की बारा आयगी, हम लोग 
तब सम्मति देगे। 

लूशकर्य -बाबासा, आप और. मंत्रीजी हमारी परीक्षा 
तो नही ले रहे हैं? आपने समझा होगा, क्रि कदाचित हम 
आपका साथ न दें।आप ऐसा न समभिये । हस अपने 
और उनके मुण्डों से चामुए्डा का खप्पर भरने के लिए हर 
समय तेयार हैं। हमारी घमनियों में अमरता के एक मात्र धनी, 
राजपूतों का रक्‍त पवाहित हो रहा है । 

लैवु--हमें राजकुमार होने का गौरव होने की अपेक्षा 
राजपूत सैनिक होने का अधिक गौरव है। हम जमलमेर के 
राजपूत सेनिक पहिले हैं, और राजकुमार बाद में। बाबाजी 
आप को यदि हमारी ब।ों पर अब भी विश्वाल न हों तो आप 
युद्ध का सारा भार हम पर छोड़ दीजिये। और छक्षवेश 
धारण कर हमारी गति-विधि देखते रहिये। आप देखेंगे कि 
युद्ध के अंत में, समरभूमि में एक भी जीवित शत्रु नहीं है। 
ह॒तादत ओर मरणोन्‍्मुश्ष शत्रुओं से क्षेत्र भरा पड़ा है, या 
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यह जैउल्लमेर ओर इक दुग श्वशान के रूप में परिणत हो 
गया है, पर साथ ही इसके त्त्येक पोल श्रौर बारियों के आगे 
रक्त के कीचड़ में हमारी और शत्रुओं फी ल्ाशों के ढेर पड़े हैं। 
भीगे बाबासा आप हम पर भरोसा रखिये। हम अब 
अधिक छुछ नहीं ऋदनना चाहते ! हमारे सब के भाव में आप 
को इम्र कबिता द्वारा जता देता हूँ | बस इसे ही आप हमारी 
ओर से अन्तिम कथन समभिये-- 
सिंहनी के पूत दूध सिंहनी का पिया पदा, 
जानते हैं रिपु को खबड़ना, पदछाड़ना । 
घूमता डर सिर तान शत्रुओं ऊे बीच, 
ऋपटना, डटया,.. भपेटना. दहाड़ना । 
हवाई. महल बेरियों के जितने हो बने, 
एक एक करके निमूलना उजाड़ना | 
शत्रुओं से ज़क दहलाना रोद देना उन्हें, 
बत्तीती उन्होंकी रणभूपि में उखाडना । 
( चारों ओर से वाह वाह का शब्र होता है। ) 
फषिराजजी --( उपरोक्त कवित्त सुनकर फोश में आ जाते हैं और 
बोल उठते हैं। ) 
जूका जंग में जो जमकर जवॉमरदों सा, 
सहज ही अहित-समूहों का छकाया है । 
संगर में देखकर जिसका प्रचंड रूप, 
सर्व प्राशहारी महाकाल भी लजाया है । 
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अटरहास याद से सरोष रूप घारकर, 
सृत्यु-आमिनी को विज अंग लपटाया हैं । 
ऐस पूत जिसको सराहें देव स्वर्ग के भी, 
पघरा पर राजपूत-जाया ही ने जाया है । 
( चारों ओर “मह्ारावल जी की” जय की आवाज होती है। ) 
चारण--प्रवत्न अप्नि से बढ़ें,समर से पग न हटाबें। 
अट्टटासिनी अम्ब-्पढ़ों पर सुंड चढ़ावें।। 
देना तो निज बक्ष शत्रु-असु लेना जानें। 
शोण-जलभि में यश-पतंग को खेना जानें ॥| 
यदपि राश्नन्द्ष्मी पिमुख हमसे अपनी आज़ है। 
मरी न रज्पूती अभी क्षत्रिय क्षत्रिय आज्ञ है | 
जब क़रूद्ध नखी रशमत्त हुआ रजपूत का पूत कि जूमे अकेला ! 
जब शोण विल्ोचन में उतरा, कि तजे जगती का प्रपंच कमला || 
घनघोर महारण में यो रमे गतशंक कपीरा रमा अलबेजा। 
मतिनेन-सुतों के समूह में ज्यों अभिमन्यु अहा कुरुखेत में खेला ॥ 
( चारों ओर से “महारावल की जय! की आवाज होती है, और 
राजपूत गण अपनी अपनी मूँछों पर हाथ फेरने लगते है ।) 
मंत्री--तो महाराज की अच्तिम आज्ञा क्‍या होती है ? 
जैतसी-मेरी अंतिम आज्ञा और क्‍या होगी। दमको 
शत्रुओं से लोहा लेम को पूरी तरह से तेयार हो आता चाहिये। 
( इतना कहकर महाराबल जैतसीजी अपने स्थान से उठकर चले 
जाते हैं। उनके बाद, राजकुमार, भन्त्री और सासंत्त आदि भी चले 


जाते हैं। ) 


दृश्य चौथा 


स्थीन - महारावल जैतसी का महल | 
समय -प्रात:काल के सात बच्चे । 
( महारावल्ष भैतसी श्रपनों पूजाशाल्षा में ग्रैटे एक आह्ाण से 
महाभारत की कथा सुन रहे हैं | एक दूत झाता है । ) 
दूब--घणी खम्मा अन्नदाता जी, सुलतान की सेना आंगई । 
यहां से बोस मील पर है | दुपहर तक ये वहीं पड़ाब डाले 
रहेंगे। यहां आबी रात में आ पहूँचेंगे । कल्न सवेरे तक यह 
दुर्ग घिर आयगा | 
जेतसी--अच्छा कोई चिता की बात नहीं। हम भी तेथार 
हैं।जा, तू शीघ्र ही मंत्री जी, राजकुमारों, और सामंतों को 
यहों बुला ला | ( आह्यण से ) महा/न्न अब कितनी कथा शेप हे 
आद्ाण--रा ज्ञाधिराज केवल आधा अध्याय | यहू तो अभी 
सन्नी ज्ञी आईहि के आने तक पूरा हुआ ज्ञाता है । 
जैवसी--अच्छु। ठोक | प्रारभ्भ करिये । 
(थोड़ी देर बाद कथा समाप्त हो जाती ह। और जेतसी अपनी 
बैठक में चलें जात है। कुछ देर बाद सब निमंत्रित व्यक्ति आजाते हैं ।) 
जैतसी--मंत्रीजी आपको दूत से सब पता तो क्ग ही 
गया होगा । 
मंत्री--जी हां, अन्दाता | अप अआ।ज्षा दीजिये | 
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जैतसी--(जतू से) अच्छा बेटा, कल्न मैंने जो छुम से बातें 
कहीं थीं, वे तो तुम्हें अच्छी तरह याद होंगी। जाओ अब उन्हीं 
के अनुसार कामकरो। ( जेतू जैतसी के पैर छूकर चला जाता है। ) 
हां मन्‍्त्री जी, ज़रा रतनू को तो बुलावाइये | ( मम्त्री दूत को 
रतन को बुलाने को भेजता है। ) हर एक झुज पर पेंसठ-पेंसठ 
जवान रख दीजिये। एक हजार सैनिक आवश्यकता के लिए सदा 
तय्यार रहें | आचीर के प्रत्यक छेद पर एक सैनिक रहे। ( रतन 
जी का प्रवेश, रतन जी को देखकर । ) बेटा रतनू , तुम देवराज और 
हमीर तथा एक हज़ार सैनिक लेकर, इसी सप्य दुग के बाहर हो 
जाओ | बाहर तुम्हें जैतू मिलेगा। तुम दोनों मिलकर अपनी 
कार्य प्रणात्री स्थिर कर लेना । मैंने उसे सब समझा दिया है। 
( रतनसी जैतसी के पैर छूकर चला जाता है। सिफे जैतसी और मम्पत्री 
जी रह जाते हैं . ) 

( दृश्य परिवर्तत--स्थान--अवनस्लेणा की छावनी में मीर 
महयूबखां फा डेरा | सप्य--सार्यकाल के सांत बजे । महबूबा 
पक सिपांदी से बात कर रहा है । ) 

सहयूब--सिपाही भागे क्‍यों आरहे हैं अनवर ? 

अनवर--हुजूर, किलेवाक्षों ने गज़ब का हमला किया। 
आज घेरा डाले आठ दिन हो चुके। स्रात दिन तक तो मामूली 
तोरंदानी होती रही। किल्ला ऊँची जप्तीत पर है। हम जोगों 
ने ज्योंड्ी चढ़ना 'बाहां कि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़का 
दिये गये | किले में से थोड़े से आदमी निकले मामूली सी 
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लड़ ई क और फिर चले गये | केद €म एक को भी न कर 
सके | आज सुर्ह करीत्र पांच सक्ौ जवानों ने हमला किया। 
शाम के चार बजे तक लड़ाई होती रही । चार बजे एकाएक 
पीछे से भी करोब एक हज्ञा' जवानों ने हमला कर दिया । 
किले को दीवार पर से तो ज्ञो तीरंदा्ी और गोल।वारी होती 
थी बह अलग थी ! मेदान में लाशें बिछी पड़ी हैं। घायल 
बहुत कम हैं | मुर्दों के ढेर लगे हैं। लोगों ने तल्लमीना लगाया 
है, कि आज कम से कम हमारे आठ हजार जवान मारे गये हैं । 

महबूब--रसद्‌ का क्या हाल है ? 

अनवर--हुजूर छै दिन तक तो साथ की रसद चलती रही। 
दो दिन से कुछ ता फाके कर रहे हैं, कुछ अधपेट रहते हैं। 
बहुत कम को भर पेट मिलने पाया है. । मंडोर से जो रसद्‌ हमारे 
क्षए आती थी, बहू तो रास्ते में ही लूट ली भाया करती 
है । ऐसी द्वाज्षत में भागने के [बाय और कोई चारा नहीं। 

महबूब-भागने के सिवाय चारा नहीं ! डरपोक ! 
बुज॒दिल ! औरतों से बदतर | तुम बहीं सर नहीं सकते थे। 
भागोगे ? ज्ञाओसे कहां भागकर ? तुम जैसे द्विजड़ों को नौकरी 
कौन देगा ! अलीखां, तमाम लश्कर में मुनादी करा दो, कि 
जो भारोगा, तलवार के घांट उतार दिया जश्ञायंगा। ज्ञाओ 
अल्दी करो | ( शअलीसाँ दोड़ता हुआ जाता हैं ) 

दृश्य परिवर्तन 

(स्थान - जैसलमेर का किला | समय प्रातःकाल आह8 बजे | महा- 

रावल मैतसी पूजाधर के द्वार पर मंत्री से बातें कर रहे हैं ) 


दूसरी ज्वाला प्‌ 
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जैतसी -भागे हुए यवनों न लौट कर क्या फिर घेरा डाल 
दिया, मंत्री जी ! 

मंत्री-भी हाँ, अन्नदाता | मीर महबूबर्खां न|मका एक 
सेनापति बड़ा बीर है। बढ़ फिर सारी सेन! को लौटा लाया है । 
अब की बार मालूम द्वोता है, वे ज्यादा दिन टिकेंगे। 

जैलसी- टिकने दो, कोई चिन्ता नहीं। जैतू ओर रसनप्ती 
को मेरा आशोर्वाद्‌ भेजो । उन्हें कईल्ारों कि उन्होंने अपना 
काम बहुत अच्छी तरह पूरा किया | ऐसा ही वे सदा करते रहें | 
आदमी कम & जायें तो अन्य ।राजपूत-राज्यों से भर्ती करलें। 
घन की सद्ायता यहां से गुण्त रूप से, समथ सम्रय पर भिजवा 
दी जायगी । 

( जैतसी पूजाधर में और भन्नी बाहर, परस्पर अभिवादन करके, चल्त 
जाते हैं ) 





दृश्य पाँचवाँ 
स्थांन--यवन-छावनी से कुछ सील दूर | 
समथ - दे निक युद्ध समाप्त होने के बाद रात के आठ बजे । 


( स्तनसी अपने कुछ सिपादियों के साथ जा रहा है । रास्ते में 
किसी चीज को देखकर धोड़ा ठिठकता है । रतनती के साथ-साथ सब 
सिपाही अपने अपने घोड़ों से उतर पड़ते हैं. )। 

रतनसी--( एक सिपाही से ) मशाज्ञ भल्लाओ । देखे यह 
कोन है ? 

( एक सिपाही मशाल जलाता है | मशाल के उजाले में घायल भोर 
बेहोश व्यक्ति को पड़ा देखकर रतनसी चौंकता है )। 

रतन --अरे, यह तो महबूबर्खा है ! 

एक सिपाही --हां अन्नद्दाता, है तो वही | 

बूसरा सिपाही --( तलवार खींचकर ) अन्नदाता, हुकुत हो तो 


रतन - बच्च, अब एक शब्द न निकाल्नो ! तुम क्षत्रिय दो! 
लब्जा न आई तुम्हें यह कहते हुए ! चत्नों पहिले इसे होश 
में लाओ। 
मइबूब--( कुछ देर बाद होश में आकर ) में कहा हू' ? मेरे 
सिपाहियों का कया हुआ ? आप लोग कोन हैं ! यद्द खून कैसा ! 
मेरी कमर में पट्टा किसने बांधा ? 


दूसरी ज्वाजा डर 








रतनसी --ये सब राजपूत सैनिक हैं । मेरा नाम रतनसी है । 
आप यहां अफेले पड़े थे । घायल थे | बेहीश थे। आपकी कमर 
में भारी घाव था । यह पट्टा हम लोगों ने बाधा है। इसके सिवाय 
हम कुछ नहीं जानते । अब आपको तबीयत दझैसी है ९ 

महबूब--अभी तक तो दृदें था । पर अब दर्द की जगह 
ताज्जुब ने ले ली है। 

रतनखी--क्यों ? 


महबूब--क्यों कांहे की। में सोच रहा हू, कि मैं आपको 
दाना सममभूँ या नादान 

रतनसी--इसका मनिर्याय तो आप अपनी छावनी में करते 
रहियेगा। हमें तो यह बताइये आप यहां कैसे आ गये ? 

महबूब--इस रास्ते में हमारी रसद लूट ली जाया करती है। 
इतने साल हो गये, हम पक्र दिन भी अपनी रसद, बिना 
ख़ुटबाये, पूरी पूरी, यहां न त्ञा सके । तब हमने दिदल्ली से रसद 
मंगवाने का इंतज्ञाम किया। इसमें खुर्चा काफ्छी लगता है । इसी 
रास्ते से हम पर पीछे से हमले भी हुआ करते हैं । इन्हा बातों का 
पका लगाने, में अपने चन्द्‌ सिपादियों के साथ इधर जा रहा 
था। रास्ते में कुछ राजपूत हू पर टूट पड़े । हमारे साथी फरैद 
कर किये गये । में घायत् होकर वापिस ज्लौद रहा था । इसने में 
घर घूमने लगा, फिर मुझे मालूम नहीं क्‍या हुशुे! ! गत्ा सूख 
रहा है। पानी | पानी !! 

( एंक राजपूत अपनी चमड़े की यैज्ी में से पानी पिलाता है।) 


8 राजपूतों के बौहदर 





हाँ, अब याद आ रहा है । आप तो रोज लड़ाई के वक्त दिखाई 
देते रहते हैं । 

एक सिपाही--ये हमारे महारावत्न जी के छोटे पुत्र हैं। इनका 
वीरता तो आप रोज़ ही देखते हैं । 

महयूब- हू ठाकुर साहब, देखता हूं; और, आज में यह 
राज़ भी आप लोगों पर ज्ञाहिर कर देना चाहता हू, कि में 
इनकी बहादुरी के साथ साथ इनकी जात पर भी फ़िदा हो चुका 
हू" । क्‍यों, कुमार साहब, आप जादू जानते हैं, या खुदा पाक ने 
आप को अपना नूर इतना ज्यादा अता फ़रमाय। है ९ खुदा मेरे, 
कितना अच्छा होता, अगर में इनका भाई होता, था ये मेरे भाई 
होते | यह शुजञाअत ! यह दिलेरी ! यह फ़ास्नदिली ! यह 
इन्सानियत ! । 

रतनध्षी-मैं तो एक साधारगा सा राजपूत हू” । में मलुष्य 
पहले हू", बाद में कुछ और | मैंने तो आज आप के अति--एक 
मनुष्य के प्रति--अपना कर्तठ्य ही पालन किया है । और उस 
भगवान की ही कृपा है, जो उसने हमको ग्राज़ इस जगह इस 
ढंग से मिला दिया । अब यह हमारी बुद्धिमानी पर निर्भर है, कि 
हम अपने इस सम्बन्ध को दिन-दिच बढ़ाऋर आदर्श बना ।दें। 

महबूब--क्या यद जानते हुए भी कि में आपका दुश्मने-- 
एक मुसलमान हैं । यह सुमकिन है ? 

रु रतनसी--हां हां । यदि हम अपनी मलुष्यता को समझ 

सकें। . ' 


दूसरी ज्वाला हैई 





मदबूब-तो इस जंग के बाद मैं सुलतान को नौकरी छोड़ 
दूँगा। फिर आप के पास आज्ञाऊंगा। 

रतनसी--क्यों नौकरी छोड़ने की क्‍या आवश्यकता है ? 
आप सुलतान के नौकर रह कर भी, यवन सेना के सेनापति रह 
कर भी, लड़ाई में दमारे दुश्मन रह कर भी, हमारे दोस्त--दमारे 
भाई रह सकते हैं | हम राजपूत तो ऐसा कर सकते हैं । किया है, 
करते हैं, और करेंगे भी । 

महबूब--अच्छा तो मेरे बहादुर भाई, अब मुझे बिदा दो। 
कल्न में फिर हाजिर होऊंगा। 

रतनसी--यह्‌ सामने जो से जड़े का पेड़ दिल्लता है न, इस 
यहीं मिल्ला करेंगे। (अपने सिपाहियों की ओर देखकर) हाँ, कुछ 
जवान अभी इनको घोड़े पर चढ़ाकर इनके लश्कर में 
छोड़ आधे । 

( महबूब और रतनस्री दोनों गले मिलते हैं । कुछ सिपादी 
महबूब को धोड़े पर सवार करा कर ले जाते हैं | रतवल्ली भ्रपने साथियों 
के साथ अपने डेरे की ओर चला जाता है |) 

हश्य परिवतन | स्थान--मैसलमेर का राजमहल | समय--शंत 
के मारद बजे | 

( जैतसी रोगशब्या पर पड़े हैं। आसपास सगे-सम्बन्धी, साभन्त, 
पुश्न-पौत्र, मंत्री सौकर-चाकर एकत्र हैं।) “की 

जैतंसी--(धीमी आवाज से) रतनसी आंगथा, भूतराज ९ 

भुकराज--हाँ, पिता जी, भैया आगया। । 


३६ राजपूतों के जौहर 





जैससी --मंत्री जी, सब्र मरद।र और माम॑ंत भी आगये 
मंत्री--हाँ, अन्दाता | 
जैवसी--रतनसी, बेटा, वाहर के युद्ध का क्‍या हाल है! 


जैतू का क्या हाल है ? बह घत्रढ़ाया तो नहीं) उसका उत्साह 
बैताही है न? 


रतनसी--बाहर का सब कार्य आपकी आज्ञासुसां! हो रहा 
है। जैतू अपना कार्य बराबर कर्ता है | घबड़ाना तो दृर, उसका 
उत्साह तो दिन दिन बढ़ता ही है। उससे तो आपके बशन के 
लिये अभी बड़ा हठ किया था, पर स्थिति की गंभीरता 
बतलाकर मैंने ही उसे रोक दिया । 

जैतसी- ठीक किया । हाँ, महबूबखां से तुम्दारी दोस्ती 
अभी बैसी ही चत्नी जारही है ? तुम लोग रोज मिलते हो? 
बेटा तुम कुछ भी कहो, मुझे तो उसकी मित्रता पर विश्वास 
करने को जी नहीं चाहता | यवन का बेटा यवन ही होता है। 
सांप का बेटा सांप ही होगा--बकरी नहीं । 

रतनसी--पिता जी, आप व्यर्थ का सन्देह न करिये । उसकी 
मेरी मित्रता हुए आज्ञ छे बरस हो गये । इन छे बरसों में सैंने 
उसे कई बार परख लिया है। मैंने पसमें मनुष्यता का भाग 
अधिक पाया है। आप उसकी ओर से उतने ही निश्चित्त 
रहिये, जितने मेरी ओर से रहते हैं। में उसका उत्तरदायित्व 
अपने पर छ्षेता हैं। 


दूसरी ववाक्षा शक 











जैबसी--अच्छा, तुम जानो और तुम्हारा काम। हां, अब 
मेरी बात सुनो । आज्ञ दुर्ग घिरे आठ साल हो गये। अपनी 
बुद्धि और साधन के अलुमार में युद्ध का संचालन करता रहा। 
मुझे रोगी रहते भी आज एक भद्दीना हो गया। घृद्धावस्था के 
कारए' शरीर भी जजर हो चुका | मुझे अब यह विश्वास दो गया 
है, कि मैं कुछ ही घंटों का आतिथि हूं। इसीलिए मैंने आज सभ 
लोगों को बुल्ला भेजा है। विचल्ित न द्वोकर, मेरी बातें शांति 
से छुन लो ! ( खांसते हुए; पानी मांगता है। मूलराज पानी पिलाता 
है |) सबसे पहिली बात, जो मैं कद्दना चाहता हूं, यह है, कि 
मेरे बाद मूश्तराज गद्दी का अधिकारी होगा। पुरोदित भी, यह 
लीजिये मेरी पगड़ी और मेरी तलवार बाँध दीजिये, और 
तिलक कर दीजिये । (पुरोद्ित मूलरान के सिर पर पगड़ी पहनाकर 
कमर में तलवार बांध कर सिर पर अपने चीरे हुए. अंगूठे के रक्त से 
तिलक कर देता है । फिर पुरोहित मूलराज को सामने लगी हुई गाड़ी 
पर बैठा देता है, और सब नियमानुसार मुजरा करते हैं।) दूसरी 
बात, जो मैं कहना चाहता हूँ, यह यह है कि जब तऋ जैसल- 
मेर में एक भी राजपूत रहे, युद्ध किया ज्ञाय । सन्धि न की जाय । 
किसी भी दशा में न की जाय । मुझे आज इस बात का गौरव है, 
कि में बरावर आठ साल तक शत्रुओं से मोर्चा लेता रहा। 
मैं अपना कर्तव्य कर चुका। आशा है, आप लोग अपना 
कतेव्य न मूलेंगे । अच्छा, अब अन्तिम विदा और अपने 
अपराधों के किये क्षमा प्राथना। अब सब बाहर चले जाएँ। 


दम राजपूसों के जौहर 





अपना अपना काम सम्भ लें | पुरोहित जी, आप अब गीता का 
पाठ प्रारंभ करिये। 

(सब शिर क्रुकाकर आसू पोंछते हुए कमरे के बाहर चले जाते 
हैं। केवल समूलराज रह जाता हँ। पुरोहित गीता-पाठ प्रारम्म कर 


देते हैं। ) 


दृश्य छठा 


स्थान--खेजड़े का पेड़ । 
समय--प्रातःकाल आठ बजे । 
(रतनसी और महलूबखां बैठे बातें कर रहे हैं ) 

मदृ॒बूब -कुमार तुम्त बड़े बेरहम हो | 

रतमसी -क्यों जी मैंने क्‍या बेरहमी की ? 

महबूत--कल रात के नो बजे तक यहां में तुम्दारा इंतजार 
करता रहा, पर तुम न आये तो न आये। 

रतनसी--फल हमारे अन्तदाता --मेरे पिता जी ने बुल्ला 
भेजा था। वे बीमार थे। कल्न अन्तिम बार उनके दर्शन करने 
गया था । 


मदहबूब--अब उनकी तबीअत केसी है ! 

रतनसौ--पघुरोहित जी से गीता सुनने लग गये थे | 

महयूतप्र--क्या मुझे; उनके दीदार नसीब नही हो सकते (' 

रतनसों --हाँ हो तो सकते हैं । वे कल तुम्हारे लिए भी 
पूछताछ कर रहे थे। उन्हें तुम्हारी मित्रता पर संदेद था। मेंते 
उन्हें तुम्हारी ओर से संतुष्ट कर दिया। 

महपूब--तो आज ले चलोगे ९ 

रत्रमसी--अवश्य । पर आँख पर पट्टी बेंधवाती पड़ेगी । 


६० 'राजपूतों के नौहर 





दिल मम 


महबूब--अरे मेरे खुरा, एक नहीं दस दस, और खूब कस 
कस कर | 

रतनसी--अच्छा तो आज रात के आठ बजे तैयार रहना । 

(ठीक उसी समय किले पर से तोपों की आवाज आती है। उसे 
सुनकर रतनसी चौंक़ता है, निष्प्रभ हो जाता हे, और उसकी आँखों से 
दोचार बूँद आँतू टपकते हैँ। पर जल्दी से पोंकुकर वद अपने को 
सेंभाल लेता है। ) 

महवूब--क्यों कया हुआ ? यह बेचनी क्‍यों ९ 

रतनसी--अब मेरे पिता जी संसार में नहीं रहे । 

महबूच-- (आश्चर्य से) एं। तो थे तोर्ष क्‍यों छोड़ी जारही 
हैं, और बाजे क्‍यों बजाये जा रहे हैं ? 

रतनसी --मेरे भाई,---मूलराज का राज्याभिषेक हो रहा है। 

( एक राजपूत सिपाहो का प्रवेश ) 

सिपाही--अन्‍्नदता, पधारिये। सेना से नये अ््नदाता के 
प्रति राजभक्ति की शपथ लीजिये । 

मददबूब--कुमार पांच मिनट और ठहरिये। एक जरूरी 
बात कहनी है | 

रतनसी- हां हां, कद्दो । 

महबूब-सुलतान को पता क्ग गया है, कि हममें दोस्ती हो 
गई है, और हम दोनों रोज मिला करते हैं. । चुगलखोरों ने तो 
यहाँ तक कहा है, कि इन्हीं दोस्तों फे सबथ किल्ला अभी तक 
न फतह हो सका हालांकि खुदा जानता है मैंने जंग करते में 
अपनी ओर से जग भी कमी न्रद्दी की । 


वूसरी उवाल्ा हि 
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रतनसी--तो क्या हमारी दोस्ती न रहेगी ? 
महबूब--खुदा के बास्ते मेरे दोस्त यह कल्लाम मत चिकालों । 
में सिफे यह कहना चाहता हूँ, कि में कल्न ज़ोर-शोर से क़िले पर 
हमला! करू'गा । अगर कल मारा जाझँ तो किले में अपने बाग 
के एक कोने में मुझे दफना देना, और अपने हाथ से मिट्टी 
डाज्ञना | मानोगे ' ' 

रतनसी-- नहीं क्‍यों ? भगवान न करे यदि ऐसा हुआ दही तो 
तुम्हारी कब्र पर एक बढ़िया समाधि बनाऊँगा | अच्छा बिदा । 
आओ गले तो मित्र लें । 

(दोनों ग्ते मिलकर चले जाते हैं) 


दृश्य सातवाँ 


स्थान--जैसलमेर का राजमहल । 

समय --दुपद्वर के बारह बजे | 

(मद्दारावल मलराज का दरबार लगा हुआ हैं | सब प्रमुख सामन्त 
उपस्थित हैं । ) 

मूज्गज--मंत्री जी, पिता जी की मृत्यु के साथ इस युद्ध 
का पूर्वार् तो समाप्त हुआ, और गौरव-पूर्ण ढंग से हुआ। 
अब उत्तराध का प्रारम्भ है । देखें यह कैसा होता है । 

मंत्री--अन्नदाता, भगवान की कृपा से सब उत्तम ही होगा। 
आज प्रातःकाल से शत्रुओं ने नवोन उत्साह से आक्रमण करना 
प्रारम्भ किया । अभी तक तोन आक्रमण तो हो चुके हैं। पनके 
कई हजार आदमी मारे गये हैं। आज हम ज्ञोगों ने प्राचीर 
पर से बड़े बड़े पत्थर लुद्काये, परिणाम यह हुआ, कि एक 
भी शश्रु भीतर न घुपतने पाया। जो मरने से बचा, उसे अपने 
हाथ-पेरों को ति्नांजलि देनी पड़ी । 

सीदइ--यदि्‌ उन लोगों ने नत्रीन उत्साह से लड़ना प्रार॑भ' 
किया है, तो हम ज्ञोगों का भो उत्साह तो पुराना नहीं दोगया। 
हम भी उतने ही उत्साह से लड़ते रहेंगे । 

नैच॑द--बड़े महाराबल जी की अत्तिम आज्षा का हम 
अक्षरशः पालन करेंगे। मरते मर जाएंगे, पर ह्ियार न 
श्खंो | 


दूसरी ज्वाला हि 
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सीहक --मैंने तो गोलंदा जों को कह दिया है, कि शत्रु-प्ेना 
के प्राचीर के सिकट आते ही आग बरसाना आरम्भ कर दिया 
ज्ञाय | उनकी तोपों से हमारी कुछ भो हानि न हुई। हमारी 
तोपों से उन्हें पर्याप्त घाठा धठाना पड़ा है । 

मूजराज--में जय-पराजय की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार 
ही नहीं करता। में तो यह चाहता हूँ, कि युद्ध में हमारी जय हो 
या पराजय, पर इतिद्वास में अमर रहनेवाले गौरव के एका- 
घिकारी हमी रहें । 

झासक--अन्नदाता, आप इसकी तो किचिन्सात्र भी चिल्ता 
ने करिये। हम लोग समय पड़ने पर अपने गौरव की रक्षा 
करना भत्नी भाँति जानते हैं। 

मूकराज-ठी क है। आप लोगों से ऐसो ही आशा है। अब 
समय अधिक हो गया है। सब्च अपने अपने मोरचे पर चले 
जाएँ, और आज़ का द्रबार समाप्त हो। 

(मूलराज महल में, भोर सब बाहर चले जाते हैं।) 

दृश्य-परिवतेन 

(स्थान-यवनों की छावनी | समय-रात के दस बजे | महबूब और 
करीमख बातें कर रहे हैं । ) 

करीमखां-हुजूर, आम के छुछ हमलों में नो हजार 
आदमी मारे गये, और हम्त लोगों के पास मैदान' छोड़ 
भागने के सिधाय कोई चारा न रहा । हुजूर, इंसान इंसास से लड़ 
सकता है, आग और पत्थर से नहीं । 


द्छ राजपूतों के जौहर 








महयूब--ठीक है। पर जहाँपनाह का हुक्म तो यही है, कि 
या तो किल्ला फतह करो या बहीं मर मिटठों। भागकर आखिर 
जाएंगे कहां ? रास्ते में डाकू हमें छोड़ देंगे! भगोड़ों की 
तो सभी जगह मिट्टी खराब होती है। इसलिए में तो सब को 
इकट्ठा कर के फिर से घेरा डाल दूँगा। हां, यह अल्बत्ता करूँगा, 
कि अब हमला करने के पहिले अच्छी तरह सोच-बिचार लूगा। 
और अबको बार में इस बात की भी पूरी पूरी कोशिश करूंगा, 
कि किलेबवाजञों को बाहर से किसी भी तरह की मदद न भिले। 
फिर मैं भी देख लू'गा क्रि थे राजपूत कितने दिनों ठिऊते हैं। 
प्र हाँ, यह मुझे मानना पड़ता है किये लोग बला के लड़ते 
वाले होते हैं । 

करीम--हुजूर नौ साल के करीब तो होगये । इन लोगों का 
हौसला तो ज़रा भी कमर न हुआ । 

भमहयूब--अच्छा जाओ, सब अफसरों को मेरे पास एक बार 
बुल्ला तो लाओ । 

( करीम चला जाता है ) 
दृश्य-परिवर्तन 

( स्थान-- दुर्ग की प्राचीर के पास का सा्ग | सप्रय>प्रातःकाल 
के पंच बजे | मद्दारवल मूलराज सीहंड तथा मंत्रीजी । निरीक्षण करते 
हुए घूम 'रहे हैं। ) 

मंत्री -- अल्नदातां, अब बाहर से रसद्‌ आता तो कई दिलों 
से धंद है | ये लक्षण अच्छे नहीं हैं । इछ तरह कितने दित 
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चलेगा ? कुमार जेतू के मारे जाने से, रतद और घन वथा आद- 
समियों का आना विज्नकुल्न बंदर होगपा है। रतनसी के भी आदमी 
बहुत कम होगये हैं। वे भी अधिक दिन तक नहीं ठहर सकेंगे 
ओर महबूब ने अब की बार बहुत भारी घरा डाज्ञा है। 

मूजराज-पिता जी के देहांत को अब-तक डेढ़' सात तो 
होगया होगा ? 

सीहक--अन्दाता, डेढ़ भात्न से भी अधिक हो गया है । एक 
साल और ग्यारह महीने हो चुके हैं । 

मूल्रराज-- अब्र कितने दिन और टिका जा सकता है 

मंत्नी--केवत् एक भह्दीने तक, अन्दाता । 

सूलराज - हू' । (कुछ देर सोचने के बाद |) अच्छा तो अब 
रतनसी को उनकी सेना सहित भीतर बुल। लो। 

मंत्री--तों हुकुम अन्दाता | 

सीहब --अन्दाता, आर आप आज्ञा दे' तो मुद्ते एक उपाय 
सूझा है, उसे करू' । आदमी एक भी नहीं मरेगा, और व्यय 
तो बहुत ही कम होगा। पर परिणाम यह होगा, कि शबत्रु-सेना 
हताश हो जायगी, और घेरा उठा कर चज्ञ देगी । 

मूलराज--अगर ऐसा उपाय है तो अवश्य करिये । सोना 
और सुगंध । सांप मर जाय और ज्ञाठी भी न दूदे | 

अंत्री-पर मालूम तो पड़े, आप क्‍या करेंगे। 

सीइब--अभी नहीं। समय आते पर सब' पता लग जायगा। 


६६ राजपूतों के जोहर 





ला 


हृश्य-परिवर्तन 

(स्थान-महबूब का खेमा । समय सायंकाल के आठ बजे । मह- 
बूब और करीमखां बात कर रहे हैं।) 

सहबूब--करोम, आज लड़ाई का कैसा रंग-ढंग रहा 

करीम--हुजूर चाहे जो हो। अब तो घेरा उठाकर दिल्ली 
चल देने में ही खेरियत है । अभी ये काफिर कितने दिन डटे 
रहेंगे । हुजूर तो फरमा रहे थे, कि ये जल्दी ह्वी भूखे मग्कर 
हार मान लेंगे । पर इनके भूखों मरने के तो कोई आसार नजर 
नहीं आते | बल्कि ज़ाहिर तो यह होता है कि ये अभी दो भा 
साल और जमे रहेंगे । 


महबूब--यह तो कहो, कि आज ऐसी कौनसी नई बात हुई 
जिससे तुम इतने परत हो चुके हो ! इस वक्त मैंने जो घेरा 
डाला है, उसमें से आदमी तो क्या परिन्दे का बच्चा भी आ-न्ना 


नहीं सकता । 


करीस - मुमकिन है, हुजूर, कि परिन्दे का बच्चा भी न 
आजा सके । पर दूध तो न जाने किस रास्ते से किले में पहुँच 
कर उनके पेट में पहुँच जाता है। और जब तक इन बल्ञा के 
फू्जन्दों को एक एक सेर दूध भी मिलता रहेगा तबतक ये 
आदमियों से तो क्या, फ्रिश्तों से भी पस्त न होंगे। 

सहयूब-- पर यह तो कहो, कि तुम्हें यह केसे पता लगा कि 
किलेवाले दूध पीते हैं । 
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करीम--हुजूर, आज किज्ञे को कई नाक्तियों में से दूध बह 
रहा था । ह 

महबूध--सच है । 

करीम--हुजूर, इस गुलाम पर यक्तरीन न हो तो, चाहे जिस 
को पूछ लीजिये | यह न सममिये, हुजूर, कि बन्दा जंग में मरने 
से डरता है। इन सत्र बातों से मतलब मेरा सिर्फ यह है; कि 
खुदा के बन्दों का फिजूल द्वी खून न बहे । 

महबूबष--अच्छा तो सुबह चार बजे दिल्‍ली की ओर कूच 
करने की मुनादी करवादो | 

करीम--जो हुकुम । 

(मद्बूब डेरे में ओर करीम लश्कर में चला आता है) 
दृश्य-परिवर्तन 

(ध्यान -ुग के नीचे का मेशन | समय-रात के बारह बजे । भीमदे 
अकेला बड़बड़ा रदह्दा है। ) 


भीमबे-प्रतिशोध ! प्रतिशोध !! प्रतिशोध !!! हृदय में 
आग घधघक रही है। प्रतिशोध की ज्वाला। साधारण नहीं भयंकर । 
इसमें भस्म होगा रतनसी । बह गोली मेरी थी। मुझे दहेज में 
मिल्ली थो | में उत्तके बिना रह नहीं सकता। इप दुष्ट मंत्रा को 
बातों में आकर रतनसी ने उसे सैनिकों के लिए बाटियाँ 
तैयार करने के काम में लगा दिया | सेरी एक भी व सुन्ती । सारा 
रोना पीटना व्यर्थ हुआ | यदि उसे न भेजतां तो क्या काम 
रुक जाता ? अच्छा पर में भी बदला दूगा ऐसे स- छोड़ूँगा । 


दर राजपूतों के जौदर 














ऐसा बदला लूग। कि सब याद करेंगे। मुझे ज़रा भी चिन्ता नहीं 
कि जैसलमेर का क्या होगा ? इस समस्त राजपूत ज्ञाति का नांश 
कल्न होता हो तो आज हो, और आज द्वोता हो तो श्रभी । 
बप्त, आज वाज्ञी बत ही महबूत्र से कह देना बस होगा। फिर 
देखो क्‍या होता है, और फिर चुपके से आकर, मूलराज ओर 
स्तनसी को भिड़ाडँगा। यदि रंग चढ़ गया तो दोनों भाई आपत्त 
में ही ढेर हो जाएँगे | हां, तो अब चलूँ । 
(जाता है ) 
दृश्य-परिवत्त॑न 

(स्थान - दुर्ग से इस मील दूर यवन-सना-वास। समय--दोपहर के 
दो बजे | सहबूब और उसके साथी दूसरे अफ्सर नमाजू पढ़ कर छठे 
ही हैं | एक सिपाद्दी का प्रवेश ) 

सिपाही -हुजूर, एक राजपूत घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ 
आया है। पसीने में तर-बतर है । हुजूर की खिद्मत में हाजिर 
होना चाहता है । 

महबूब--( सोच कर ) राजपूत घुड़लवार ! अच्छा आने दो | 
(सिपाही जाता है ।) 

महबूब--क्या सतलब हो सकता है, करीभ ! 

करीम--कुछ समझ में नहीं आता, हुजूर । 

€ सिपाही के साथ भीमदे का प्रवेश ॥ भीमदे के पीछे सिपाही 
सावधानी से खड़ा रहता है |) 

महदूब--कया, तुर्दी घोड़ा दोड़ाते हुए, आये हैं। ! 
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भीमदे--जी हां । 

महबूब--कहो क्या काम है ? 
के भीमदे--मैं आप से पूछता हू', कि आप भागे क्‍यों जा रहे 

|। 

महबूब--लड़ाई में तो कभी कभी भागना पड़ता ही है। 

करीम-हुजूर, इसकी बातों में आकर कहीं फिर से ज्ौट न 
पड़ियेगा | ( भीमदे से ) भाई तुम राजपूत हो | तुम भागना क्‍या 
आ्ञानों। मागना भी एक इल्म है। हर एक इसे सीख नहद्दों सकता। 
( महबूब से ) हुजूर, होशियार । 

महबूब--( भीमदे से ) पर इस भागने का यह मतलब नहीं, 
कि हम फिर कभी आएंगे हो नहीं। अब की बार खुद जहांपनाह 
लशरीफ्‌ लाएंगे । 


भीमदे --पर, जहांपनाह की आवश्यकता ही क्‍या है ! 

महबूब--सुझे तो यकीन हो गया, कि जैसलमेर का क़िल्ला 
फत्तद करना मेरी ताकत के बाहर है | 

भीमदे-बस, कल नांलियों में से दूध बहसा देख कर ही 
हिम्मत हार गये | 

महबूब -जिस किले में बहाने को इतना दूध हो वह न जाने 
कितने दिन सुकाबसख कर सकता है। 

भीमदै--ओऔर यदि वह अध्ल्ी न हुआ ? 

सदबूब --इसका मतलब ? 

भीमदै--अब सी न सममे ! अच्छा सुत्तो । जिस दूध को 
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आपके लश्कर के लोगों ने असली दूध समझ लिया था, बह 
आदमियों के पीने का दूध नहीं था। 

महबूब--तो क्‍या था ! 

भीमदै-मोतियों का चुरा मिला हुआ सुअरियों का दूध । 

महबूब - ऐं ! सच ? 

भीमदे--हां सच । 

सहवूब --सुबुत | 

भीमदे--अपने भाई फीरोज को बुलवाइये । 

महबूब--क्यों ? 

भीमदे - क्‍यों काहे को । बुल्॒वाइये तो । ( फीरोज का प्रवेश । 
उसे आता देखकर |) लो, वे खुद ही आ गये । क्‍यों, खां साहिब 
आप आज सुबह किले में तशरीफ ले गये थे ? 

फीरोजु-- हां । 

महबूब --मुम से बिना पूछे ९ 

फोरोज्‌ -पूछुत। किससे ? आप तो आगे चले आये थे। 
और बुलाया था, आपके पगड़ी बदल भाई रतनसी मे । ल्ञाचार' 
होकर ज्ञाना पड़ा । 

महबूब--फिर वहाँ क्‍या किया ! 

फोरोज --ओर कया करता | कुछ इधर उधर की बात की। 
घूमा फिरा । मेरी खूब खाति( की गई। 

भीमदे-- भ्रव जरा मेरी बातों का जवाब दीजिये। 

फीरोज -पूछिये । 

भीमदे--आपसले बहां और फितने आदममियों को अपने 
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जैसा खाना खाते देखा ? कितने आदभ्ियों को दूध पीते 
देखा ! कितने आवमभियों को खुशहाल देखा ? क्‍या सबके 
चेहरों पर ह॒वाइयाँ उड़ती नहीं देखीं ? (फ़ीरोज्ञ के चेहरे पर 
हिचकिचाहट देख कर । ) देखिये, इनकी हिंचक ही मेरी छचाई 
का सबसे बड़ा सुबूत है । बस, सेरा काम तो मैं कर चुका । अब 
आप ज्ञानिये और आपका काम । 

( सब सन्‍्नाटे में आ जाते हैं ) 

महयूब - अच्छा, तो फ्रीरोजु से में ज़रा मशबिरा कर लू । 
अभी आप सब अपने-अपने ख्रेम! में ठहरिये । फिर बुल्ञा रु गा । 
( भीमदे से । ) अच्छा भेरे बहादुर दोस्त, तुम भी बाहर ईतजार 
करों। 

( मदबूब और फ्ीरोज़ के सिवाय सब बाहर चले जाते हैं। ) 

महबूब--फीरोज़, भाई तुमने यह क्‍या किया * 

फ़ीरोजु-भेया पक पापी सारी नाव को ले छूबता है। आप 
ओर में कहाँ-कहाँ रोकंगे । खुदा को द्वी मंजूर है , कि राजपूत 
कौम, अपने में बेसिसाल-कुर्बानी, जवाँमदी, और दिश्वेराना 
जज़बात रखते हुए भी योंही ज़ल्लीज़ होती रहे। अगर ऐसा न 
होता तो आज यह हिन्दोस्तान हमारे क़व॒मों पर ने होता। 
मुसलमानों ने हिन्दोस्तान में सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ीं, और बहुत 
बार फ़तहयाब हुए । और हारे भी । पर, एक छड़ाई तो बताइये, 
जिसमें, हमारे फिसी घर के भेदू के राज़ खोलने से हम दूरे 
हुए और ये राजपूत जब भी द्वारे हैं, तब अपने ही घर के 
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भेदूओं से । ये खुद॒क्रिस्मत हैं इसलिए कि ये बहादुर हैं, इनके 
बच्चे और इनकी औरतें भी | ये बवक्तिस्मत हैं, इसलिए कि 
इन में घर में भेदू भरे पड़े हैं। खुदा की मर्जी है, कि इनका नाश 
हो | हमें उसके आगे सिर कुकाना चाहिये। 

(दोनों सिर नीचा करके खड़े रहते हैं | कुछ देर बाद चले जाते हैं |) 


हृश्य--& वाँ 


स्थान--जैसलमेर का दुर्ग । 

समय- दिन के ग्यारह बजे । 

(महारावल मूलराज का दरबार लगा हुआ है। सब सामंत 
आदि उपस्थित हैं। सब गहरी चिंता भें हैं। ) 

सूलराज--संत्री जी, अब तो बड़ी कठिन परिस्थति उत्पन्न हो 
गई है। शज्ञुओं ने फिर चेरा डाल दिया है। ये सो चले गये थे । 
पर, न जाने कैसे फिर आगये । 


मंत्री-अन्नदाता, अब तो रसद की जो द्वालत है, वह 
आपसे भो छिपी नहीं है। और सब सरदार लोग जानते हैं। 

मूुलराज-- अब फितने दिन काम चल सकता है ? 

मंत्री--अधिक से अधिक दो दिन। 

सीहब--अक्नदाता, मेंने तो जो कहा था उसे पूरा कर द्खाधा | 
एक बार तो शत्रु डेरा-डंडा उठाकर, एक पड़ाव तक, चले ही 
गये। अगर हमें एक महीने का समय मिल जांता तो, फिर 
इतना अवध कर देता, कि आगामी दस साक्ष और लड़ लेते। 
आज दस साल्ष पूरे हो चुके इस लड़ाई को प्रारम्भ हुए। संसार 
में कहीं भी ऐसा भीषण घेरा न डाला गया होगा। 

राहब--ओर शबुओं को ऐसा छक्ाया भी न दोगा। 
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मंत्री--मुझे तो आश्चय होता है, कि ये लोग इतनी जल्दी 
आ केसे गये! 

सुकराज--हाँ मेरे भी मन में यही प्रश्त बार्बार उठता है। 

भोमबे--अन्दाता, अपराध क्षमा करें तो एक बात कहूँ ? 

मूजराज्--हाँ हाँ, कहो । निर्भेय हो कर कहो | 

भीमदे-- अन्दाता, न तो कुँघर रतनसी महयूब के भाई को 
दुर्ग में बुलाते, और न यह सारी विपत्ति आती । 

सूलराज--मन्त्री ज्षी, भाई फो तो बुलघाइये । 

मन्त्री--अन्दाता, कीजिये, वे तो आ ही गये । 

(रतनसी का प्रवेश) 

मुक्राज--(क्रोध से) भाई आज तुमने हमारा--सब का 
सर्वनांश उपस्थित कर दिया। न तुम दुगे में फ़ीरोज़ को बुलाते, 
और न अपना भेद उन पर प्रगट होता। फ्रीरोजु ने हमारा 
सारा भेद अपने भाई से कह दिया। परिणाम यह हुआ, कि दुर्ग 
फिर से घेर लिया गया महबूब कितना ही मल्ता व्यक्ति हो, पर 
उसकी मित्रता का परिणाम हमारे राज्य और हमारी समस्त 
राजपूत जाति के लिये मह। अभिष्टकर ही हुआ। इस सारे 
सर्बेनाश की जड़ तुम हो । जी चाहता है ५० | 

रतनसी--मैया, आप पुमे व्यथे ही दोष दे रहे हैं। मैंने 
फ्रीरो को सहल के बाहर के कमरे में ठहराया थां। तमाप 
समय मैं उस के साथ रहा, और उसे नगर के बहुत भोड़े से 
भाग से ही घुमाया । 
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सूलराज--इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
पिताजी ने कहा, मैंने कहा; सब सरदारों ने कहा, कि महबूब से 
सम्बन्ध न बढ़ाओ | पर तुम ने न माना । जी चाहता है; तुम्हें 
सृत्यु का दंड दिया जाए। (तलवार की मूठ पकड़ता है) 
रतनसी--(घुटनों के बल बैठ कर) मैया, यदि आप को; इसी 
से सन्‍्तोष होता है, तो लीजिये मेरा सिर तथ्यार है। 
(दरबान का प्रवेश) 
दरवाब--अल्दाता, माँ जी साहिब ने कहलायां है, कि 
आपकी तत्नवार भाई के रक्त से न रँगी ज्ञानी चाहिये। क्रोध 
को शान्त करिये । 
मूह राज-- (तलवार की मूठ पर के हाथ हटाकर) अच्छा जाओ। 
(दरबान जाता है) 


मम्प्री-- श्र तो हमें यह विचार करना चाहिये, कि आगे 
क्या किया जाय ? 


सूक्राज -तो इंज्हीं से पूछिये । 

रतनसी किसी के भी अपराध से यह घड़ी उपस्थिति हुई 
हो। करना हमें वही चाहिये, जो ऐसे समय हमारे पू्चेज किया 
करते ये । अब समय आंगया है, कि हम जौहर का पावन 
अलुष्ठान करें। हम दस साल तक डे रहे । सहसों शत्रुओं 
को हम ले यम-सव्‌न मेज दिया | पर विपस्ियों की सेन्य संख्या 
अधिक हैं। हमारे पास फ़ौज नहीं है । और बाहर से आने का 
मार्ग तो बिलकुल ही बल्द है। यदि हंम जौहर न करेंगे, तो 
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परिणाम यह दवोगा, कि हमारे देखते देखते शत्र॒ हमारे ढुगे पर 
अधिकार कर लेंगे। हमारे देवस्थानों को अपवित्र कर डालेंगे। 
हमारी माँ बहिनों की अप्रतिष्ठा करेंगे । इसलिए मुझे जौहर- 
थ्रत के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं दी खता | और थवि मेरी 
फिसी भूल के परिणाम में आज यद्द प्रसंग उपस्थित हो गया है, 
तो, मैं कक्न, अपनी तलवार से डेढ़ सौ शत्रुओं को मारकर 
प्रायश्चित्त करूंगा । 

मुलशन--मेरे भाई के योग्य तो थही बात है। 

रतनसी--तों क्या, मैया, आपने यह समझ लिया था, 
कि मैं राजपूत धर्म को ही तिल्लांजलि दे चुका हूँ । 

मूवाराज --नहों पर में चाहता था, कि तुम से यह भूलन 
हीती तो अच्छा था । 

रतनसी--सेैया, सेर। मन कह रहा है, कि यह मेरी भूल का 
परिणाम नहीं है। समय आते पर भगवान सत्य प्रगट 
कर देंगे । 

मुजराज--अच्छा, अब छोड़ो इस फागड़े को | काम की बातें 
होती चाहिये। 

सन्त्री--अन्दाता, अब आप जेसी आज्ञा दें, सम प्रबन्ध 
किया जाय । 

मूनराज--सब से पहिले, तो सब स्त्रियाँ चिता-रोहण फरे। 
बड़ी चिता राजप्रासाद में बनाई जाये। और एक एक चिता चारों 
दिशाओं में । मात! फाज्ष पांच बजे--सूर्योदय के पहले, चिताएं 


कुसरी बवाजा ७७ 


प्रबबलित करदी जाएँ। दुगे के सिंदद-द्वार पर मैं एक हजार 
सैनिकों के साथ रहूंगा। भाई रतनसी पांच सौ आदमियों के 
साथ पश्चिमी द्वार पर ! 

रतनसी- नहीं मैया में तो आप के साथ ही रहूँगा। 

मूनराज - क्‍यों ९ 

श्तनसी--मेरी इच्छा | 

सुजराज--( भुसकराकर ) अच्छा । अत्य तीम द्वारों पर पाँच 
पाँच सौ सेनिकों के साथ एक एक सामंत | शेष प्रत्येक 
बारी पर सौ सौ सैनिक । देवी द्वारे पर पाँच सौ सेनिक । जब 
तक जम कर लड़ सके जम कर लड़, नहीं तो जिसे जेसा अबसर 
मिले अपंग व्यक्ति अपने अपने घरों के ऊपर से पत्थर फेंक कर 
शत्रुओं को मारें, तेल में मिगोईं हुई कपड़ों की गेंद गल्लागलाकर 
डालें जब शत्रुओं को मकानों में घुसते देखें तो आग जगा दें। 
बारूद दो तो मफ्ानों को बारूद से ही जड़ादें । भिन के घरों में 
इधन हो, वे ईंधन से ही अपने घर भस्म कर दे' । धान तो किसी 
के घर सें होगा दी नहीं यदि हो भी तो, थे या तो उसका 
उपयोग करनले', था नष्ठ कर दे' । शत्रुओं के लिये न छोड़े' । रत्न, 
मोती और जवाहिरात पीस कर धूल में मिला दिये जायें। 
सोने चाँदी के गहने स्त्रियां पहन लें, ताकि वे चिता में ही 
गलत जाएँ । ऐसा सदानाश का दृश्य उपस्थित कए दिया ज्ञाय, कि 
शत्रुओं को जीवनोपयोगी एक भो वसुतु न मिल्ले। खाने को 
भोजन ने मसले | पीने को पानी न मिले । मिल्ले तो विपेत्ा और 


ध्प राजपूतों के जौद्दर 








मिट्टी मिला हुआ । रहने को स्थान ने भिले। वे जैसलमेर के 
खंडदरों पर राज्य करें । समझ गये । 
( सब खड़े हो कर 'महारावल मूलराज की जय” बोलते दे ) 
दृश्य-परिवर्तन । 
स्थान- हु में एक मांग । 


समय- प्रातः काल के साढ़े तीन बजे । 
( चारण राजपूत और नगरवासियों की एक टोली गाती आ रही है। ) 


चारण --जो हर की, अब सब उठो, करो तेयारी । 
सब--केसारया! पहनों समर-मत्त नर-नारी ॥ 
चारण --स तर समूचा सिहर, उठे सकुचाबे । 
परती का लरजे हिया; व्योत्र हिल जावे ॥ 
बेचारा सागर-तपन, जलधि लहराबे । 
मरु कण कण चिनरगी बनें, दरों दिशि छापे ॥ 
बलिदानों के तुम खरे, अमर आधिकारी । 


सब--फेसारिया पहनों समर-मत्त नर-मारी ॥ 

भारण-- स्यानों को फेंको दूर, खींच तलबारें | 
बढ़ चलो युद्ध में, करो, सिंह-ललकारें ॥ 
रिपु रोएं मलकर हाथ, लडें रुख भारें । 
बह जाएं चारों ओर, रक्त की पारें ॥ 


दूसरी ज्वाला छह 





जग में हैं हम-सा कान, कहो बलधारी । 
सब--केंसरिया पहनी समर-मत्त नरन्‍मारी ॥ 


(गाते गाते चले जाते हैं ) 


हृश्य परिवर्तन । 
म्थान-- वही | 


समय--वही | 
(सामने की दिशा से कुछ चारणियाँ गाती हुई आती है) 


$ चारणी--देश पर विपता है छाई, घटा दुख की हैँ मैंडरा[ । 
सब--केसरिया लो तुम पहन, घड़ी हे जहर की आईं ॥ 
१ चारणी--तलवारें लो हाथ में, परो सदा अग्राड़ी पर, 
बढ़ाओ सदा अगाड़ी पेर । 
दुश्मन अपने आण ले भागें, कभी व देखें फेर ॥ 
सब--पेस पर बिपदा हे छाई, घटा दुख की है मंडराई । 
केसरिया लो पहन घड़ी है जोहर की थाई ॥ 
१ चारणी--मूकी शूरों पिंह से, मचादों भषिण रण-ंग, 
मषादी भीषण रश-रंग । 
धरणी गावे सदा पंवारे; बेरी होवे देश ॥ 
पष--- देस पर विपदा है छाई, घटा दुख की है मंडराई । 


फ्रेसरिया लो पहन, घड़ी ह जोहर की आई ॥ 
(गाते गाते सब चत्ने जाते हैं ) 


छ० राजपूतों के जौहर 
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दृश्य परिवर्तन । 

स्थान--हुग का सिंद्द द्वार । 

समय--प्रातःकाल के साढ़े चार बजे | 

(महारावल् मूलराज और अन्य सब सरदार और सामंत शआदि खड़े 

हैं । सब झापादमश्तक शाश्त्रास्त्र-सज्जित हैं। ) 

सूलराज--मंत्री जी, मेंने कल्त जो आश्ञाएँ दी थीं उनके अनु- 
सार प्रबंध दोगया ९ 

मंत्री-- जी हाँ, अन्दाता । 

सूनराज--भाई रतनसी, रणावाघ का सब प्रबंध कर दिया ? 

रतनसी--हाँ भेथा, आपके संकेत-मात्र की देर है ! 

आूकझराज “संकेत तो तोप की एक आवाज़ का ही है ल ? 

रतनसी--हाँ, भेया 

भूलराज--मंत्रीजी गोलंदाज़ को आज्ञा दीमिये। 

(मंत्री श्रपती तलवार से इशारा करते हैं| उसी समय एक तोप 
छूटती है | चारों ओर से मारू बाजे' बजने लगते है। साथ ही दो चार 
स्थानों से घुआँ उठना शुरू होता है। फिर चिनगारियाँ उठने लगती हैं। 
थोड़ी देर बाद आग की ऊंची-ऊ'ची लपदे उठती दीखती हैं। लगभग 
एक घंटे तक यही दृश्य रहता है । एक घंटे बाद । ) 

भूजराग--मंत्रीजी, अत्र तीसब समाप्त होंगया ? झम हम 
लोगों के पथाणा का भी समय आगया ? 

मंत्री --हाँ अन्दाता। 


वूसरी ज्वाज्ा दर 





मूज़राज --तो अब द्वार खोल दिये जाएँ ? 

मंत्री--जैसी आप की आज्ञा हो । 

मूक्षराज--किसी को कुछ कहना तो नहीं है ? 

(एक सैनिक का प्रवेश) 

सैनिक --अन्दाता, द्वार पर सेनापति भहयूब खाँ खड़े हैं । 
अन्दाता के दर्शन करना चाहते हैं । 

मृक्षराज-- अकेले हैं ९ 

सैनिक--सद्दी अन्दाता, साथ दस सपाद्दी हैं १ 

मुत्तराज---हभरियार -बन्द 

सैनिक--बिल्कुल निश्शस्त्र । फेवल एक सिपाही के द्वाथ में 
एक भोला सा अवश्य है। 

(मूकराज--रतनसी की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते है। ) 

रतनसी --ऐसी अवस्था में मिल्न लेना तो हानि-कर नहीं है। 

मूज्राज--अच्छा उन्हें भीतर लेलो और यहाँ ले आओ । 

( गदबूब खाँ का प्रवेश । ) 
महबूब--- मूलराज से ) आदाब अज्ञे है, महाराबल साहब | 
( रदनसी से गले मित्रता है। ) 

रतनसी--भाई आज का हमारा अंतिम मित्लनना है। अब 
थोड़ी देर में चारों दरवाज़े खोल दिये जाएँगे। जाओ हमारे 
लिए कया भेंट लाये हो ! 

महबयूब--( सिपादी के हाथ के मोसे में से भीमदे का क्रढा 
हुआ सिर मूलराण और रतनसी की झोर बढ़ा कर कह्दता है | ) यहूं 


धर राजपू्तों के जौदर 
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क्लीजिये भेंट । बढ़िया से बढ़िया। उम्दा से उम्दा । कीमती से 
कीमती । 

मूक्ृराज और रतनसी--ऐं ( कह कर चमक जाते हैं ) यह 
क्या ? यह कैसी भेंट 

महबूब--यह आप के घर के भेदू का सिर है। यह ग्रदार 
का सिर है। न इसने हमें खारा भेद बताया द्ोता, और न हम, 
दस मील दूर जाकर इस तरह वापिस आजाते | और मैं तो 
कहता ही क्या | मुझे अपने सालिक का तो नमक अदा करना ही 
पड़ेगा | नहीं तो मैं तो दिल्‍ली जाकर नौकरी छोड़ देता। फिए 
वहां से यही वापिस आकर, अपने बहादुर दोस्त और भाई के 
कदमों में रह कर सारी ज़िदंगी बस्तर कर देता। पर मैरी 
किस्मत में यह नहीं था । 

भुज़्रान-- (आश्चर्य से भीमदे के सिर की ओर देख कर श्तनसी 
की शोर देखता है ।) भाई इसी ने मुझे भरे दरबार में तुम्हारे 
विरुद्ध कहा । में अपने क्रोध को न रोक सका। क्षमा करो। 

रतनसो-- पैरों पर गिर कर ) भैया में तो आपका छोड़ा 

भाई हूं, यह अच्छा हुआ कि आपके सामने दी यह सार। 
भेद खुल गया। और में निर्दोष प्रमाणित होगया। 

महयूब “-अच्छा, तो अब में बाहर ज्ञाऊँ ! 

. शतनसी-हाँ अवश्य | खेद है कि हम आज आपका अधिक 
स्वागत नहीं कर सकते । हां, पर मेरे इन दोनों बछ्चों को लेते 
जाइये। ये आपके सिपुदे हैं। इनके धर्म और इनके प्राण की 
रक्षा कीजिये । 





दूसरी ज्वाला दर 








महबूब --हां हां जुरूर | में इन्हें अपनी जान से बढ़ कर 
सममझुंगा । इन्हें एक बरहमन के सुपुर्द कर दूँगा। आओ सैया। 

(रतनसी घड़सी और कानड़ को महबूब के सुपुर्दे कर देता है। 
और वह इन्हें लेकर अपने सिपाहियों सहित अपनी फोज में चला जाता 
है। थोड़ी देर बाद फिर एक तोप छूठती है और सब दरवाणै खोल दिये 
जाते है। मार काट मच जाती है। 

दृश्य परिवर्तन । 

( स्थान--सिहद्वार | समय--सार्यकाल के पाँच बजे। चारों ओर 
लाशों के ढेर लगे हैं | मूलराज और कई सेनिक दोनों हाथों से तलवार 
चला रहे हैं । ) 

(रक्त से भीगा और घायल रतनसी का प्रवेश ) 
रलनसी--सेया, डेढ़ सौ बैरियों को मार चुका। केवज्ञ आपके 
दर्शन की इच्छा से अब तक बचा हूँ । घायत्ञ बहुत हो चुका हूँ । 
( इसी समय एक यवन सैनिक मद्ारावल का सिर ताक कर तलवार 
चलाता है, और रतनसी बीच में श्राजाता है, और मूलराज के पैरों के 
पास ही गिर पड़ता है | ) 

मूलराज--यंस अब सब समाप्त होगया। अब मुझे भी 

मर सिटना चाहिये। 
( मन्त्री का प्रवेश ) 

मम्त्री--अल्दाता आइये चलिये, दुर्ग का एक अन्तिम चकर 
तो ज्गा लीजिये । ( दोनों एक झोर चले जाते है। कुछ देर बाद | ) 
यह देखिये, दुर्ग का उत्तरी ज्ञाश द्वार ल्ञाशों का ढेर, भोर दुर्गन्ध 


घछ राजएतों के जोहर 
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युक्त धुआँ। यह मह॒बूब के भाई फ्रीरोज की लाश पड़ी है। 
( आगे बढ़ कर कुछ दूर जाने पर।) यह देखिये देवी-द्वार । 
यहां रक्‍त के कारण पेर फ़िखलते हैं। (आगे बढ कुछ 
बुर जाने पर। ) यह देखिये राजमहल। अभी तक कुछ कुछ 
घुआओ निकल रहा है। अभा तक दुर्गध आ रही है। आन 
कुल चौबोस हजार वीरगनाओं ने चितारोहण किया है। 
(आगे बढ़ कुछ दूर जाने पर ।) यह पश्चिम द्वार 'आगया। 
यहां कुमार रतनतों और महबूत् में ठझन गई थी। दोनों 
दुश्मन की तरह लड़े। महबुब को भागनां पड़।। सुनिये, 
यह घायल यवनों का चीत्कार सुनाई पड़ रहा है। ८ आगे बढ़ 
जाते हैं | कुछ दूर जाने पर। ) यह देखिये दक्षिण... ...... ... ... 

(डीक उसी समय पीछे से मंत्री पर तलवार का वार होता हैं, और 
बह गिर पड़ता हैं। मुलराज पर भी अनेक सेनिक टूठ पड़ते हैं। बह भी 
गिर पड़ता ।) 


तीसरी ज्वाला 
(१) 


उन दिनों दिल्ली के सिहासन पर अलाउद्दीन खिलजी राज्य 
कर रहा था। उस की पउन्र अधिक नहीं थी । कुछ ही साल 
पहिले वह अपने चाचा की हत्या करके गद्दीनशीन द्वो चुका था 
उसका उत्साह बहुत बढ़ गया था । वह जहाँ हमला करने जाता 
था वहीं से प्रायः विजयी हो कर लौटता था। नये नये देश 
जीतने का उसे मानो व्यसन क्षमा गया था। 


(२) 

सायंकाल का समय था। दिल्‍ली के शहर में चारों ओर 
चहुल-पहल नज़र आती थी। ठीक इसो समय शद्दर के पश्चिम 
छोर पर एक बड़े आलीशान महल में एक अधेड़ बम्र का मुसलसान 
अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। 
मण्डली के सभो व्यक्ति हुक और शराब भी बीच बीच में पीते 
जा रहे थे । उक्त मंडली में जो व्यक्ति अधेड़ उम्र का है, उसका 
नाम नियाजअत्ी है। बह विज्ली शहर का कोतवाल है। वह 
बादशाह का रिश्तेदार और सुँदत्नगा व्यक्ति है। बादशाह को 
जब कोई नया फाम शुरू करना होता है, तो बहू अपने कोतवाल 
से सत्नाह लिया करता है। बादशाह का मुँह-लगा होने के कारण 


वध राजपूतों के जोहर 





अननननननननने 





शहर में उसकी बड़ी धाक जमी हुई थी | उप्तके आसपास हमेशा 
खुशामद्यों का जमघट लगा रहता था| उसके पाप्त शहर का 
काज़ी बरकतञली भी बेठा था। शद्दर की मशहूर फ़ातिमा बीत्री 
का गाना दो रहा था। फ्रातिमा एक दो गाने.गा चुकी तो 
कोतवाज्न और काज़ी में बातें होने लगीं । 

कोतडाल्न ने काजी से कहा--यार, मैंने तो सुना है कि बाद- 
शाह सलामत ने आज आप को घुलाया था। क्या, आज कोई 
नई बांत हुई ! 

काज़ी ने कह्दा--हाँ, यार बुलाया तो था, और श।ज' उन्हें 
धुत भी ऐस्लो सवार हुई थी, कि अगर मैं न रोकता तो अपना 
सारा भज्ञा, कम से कम-कुछ दिनों फे लिए तो किरकिरा हो 
ही जाता | 

कोतवाल्न ने पूछा--भज्ना क्या बात रोकी थी ? 

काज़ी ने कह्ा-बादशाह सल्लामत एक नया सजहूब 
चलाने का इरादा कर रहे थे | यद तो तुम ज्ञानते द्वी हो, कि इने 
दिनों बादशाह की क़िश्मत का सितारा तेज़ी से चमक रहा है। 
जिधर निऋल जाते हैं फतह हासिल करते हैं। और यह' भी तुम 
जानते हो, कि जब वे बांहर चले जाते हैं, तभी अपने कुछ चेन 
की बंधी बज़ा पाते हैं । मेंने सोचा, कि अगर इनके दिभागु में 
धुन जोर पकड़ गई, तो फिर यहाँ से कहीं ठक्लने का सलाम भी 
न लेंगे। 
हाँ, तो फिर तुमने क्‍या कहा ? 


तोसरीं व्वाला च््७ 





जनाब मैंने भी अपनी बात ऐसे ढंग से कही, कि बादशाह 
के गले में सवा सोलह आना उतर गई । 

बात भी बताओगे या कोरी शेखी ही बघारते रहोगे ? 

मैंने बादशाह से कहा, कि जहाँपनाह, बादशाहों का काम 
नया मजदहब चलाना नहीं है | बादशाहों को तो मुल्क पर मुल्क 
फ़्तंद करना चाहिये। माना कि जहाँपनाह से अपना दबदबा 
वृकल्न तक जमा लिया है, ओर सब काफ़िर राजा हजूर की 
घाक मानते हैं, ओर देवलदेवी जैसो हूर हुजूर के हरम में 
मौजूद है। मगर क़पम खुदा की, जिस दिन चित्तौड़ की 
पदमनी हजूर के हरम में आजायगी, उस दिन देवजदेवी चाँद 
के मुकाबिले में सितारे की तरह फीकी द्वो जायगी। जहाँपनाह 
चित्तौर फ्रतह् करने से मेवाड़ का मुल्क तो हाथ आयगा ही पर 
पद्सली भी कड्ज़े में आयगी । 

तो आपको बातें बादशाह ने मान लीं ! आपका खयाल 
है, कि बादशाह चित्तोड़ पर हमला करेंगे 

हाँ दाँ, दो तीन मद्दीनों में ही आप देखेंगे कि शाही लश्कर 
चित्तौड़ की ओर कूच कर रहा है | भाई असल बात तो यह है, 
कि खुदा की हम पर खाप्त मेदरबानी है । तभी तो हम लोगों को 
को लड़।ई पर तो कभी जाना नहीं पड़ा। और मज़ां तो हूरों 
का जैशा हम जूटते हैं, बह तुम से छुपा है नहीं । 

तो इसका मतलब तो यह हुआ, कि अब राजपूतों से ठनेगी 
और कम से कम छः महीने चैन से कटेंगे। 


घन राजपूतों के जौहर 





इसमें भी कोई शक्र है ? काज़ो ने कहां। इसके बाद मह- 
फ़िल में फिर शरात्र का दौर चलने लगा । 
(३) 

नगर के कोलाहज से ल्ग-भग एक मील दूर एक बाग 
था । गोधूली क। रामय था। सेवाड़ की राभध।नी चित्तौड़ का 
एक एक नागरिक अपनी घुत में मस्त था। सब अपने अपने 
कामों में ज्ञोन थे । बागु के चारों और एफ परकोटा! खिचा 
था। बाग बहुत ल्म्बा-चौड़ा था। उसमें एक महल था, और 
एक मंदिर भी | मद्रि था महाकाली का | वह बहुत विशाल था । 
मंदिर की भव्यता का भी दर्शन करने वालों के मनों पर पूरा 
प्रभाव पड़ता था। मूर्ति भी विशाल थी। काले पत्थर की थी। 
मूर्ति का रंग-रूप बोरों का उत्साह ओर भीरुओं के दिल्ल की 
धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ो था। 

सायकाल की आरती हो चुकी थी। मंद्रि में प्रकाश 
जगमगा उठा था | पुजारी अपने स्थान पर. बेठ चुका था । महल 
के सब व्यक्ति आये, दृशेन किये, और चले गये। केवक् एक 
व्यक्तित मूर्ति के सन्‍्मुख बेठा रहा। व्यक्तित अपने जीवन के 
चालीस साज्ञ पार कर चुका था। उप्तके चेहरे पर गंभीरता 
ओर उत्तरदायित्व छा रहा था। थोड़ी देर के पश्चात्‌ पसके 
मुख से निम्नलिखित शब्द भिकले। 'माँ, तूने सदा हमारे 
गौव की रक्षा की है। तेरी कृपा से ही हमारा अस्तित्व भराज 
तक बचा हुआ है। जब तक तू प्रसल्‍्न है तब तक कोई भी 





सीखरी ब्वाजा घ३ 
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हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता | जिप दिन तू हमसे रूठ 
जायगी, तो कोई हमें बचा नहीं सक्रेगा । बस माँ, हमारी अंतिम 
इच्छा यही है कि सम्प्रानपूर्ण जीवन व्यतीत करें, और गौरव 
पूर्ण सत्यु प्राप्त करें ? 

इतना कह कर बह व्यक्तित उठा और महत्त की ओर चलना 
गया। इम व्यकित का नाम रतन्िंह है, और यह मेवाड़ 
के राणा हैं। सेवाड़ के शासन का सारा भार इन्हीं के कन्धों 
पर है । इनकी रानी का सास पद्िमनी है। 


छः 

आन चित्तोह़ का किला क रनों से घिरा पड़ा है। देहकी 
के सुल्तान अलाइद्दीन खिलनी ने घेरा डाला है। जमकर लड़ाई 
हु रही है । दोनों ओर से काफ़ी छंझपा में आदमी मारे जा चुके 
हैं। घायलों को संख्या भी फम नहीं हैं। नगर का अत्ये% बाकि? 
व्यक्ति सशस्र हैं | झ्लियाँ और बच्चे भी निरस्त नहीं हैं युद्ध की 
समाप्ति का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता । दोनों पक्ष अपनी आन 
पर बड़े हुये हैं | दोनों को अपनी बीरता पर पूरा भरोधा है। 


(५) 
रात के बारद बजे हैं। सुल्तान अरने डेरे में चिन्तित बैठा 
बातें कर रहा है। पास ही उसका सेनापति भी बेढा दै। 
सुलतान से सेनाप ते से कहा छि भुझे पहले से यह पता नहीं था 
फि राजपूत इतने घशदुर होंते हैं। इतकी बहादुरी के बारे में 
मेरा जो अर्दाज्ञ था, बह ग़ज्ञत मिकल्ञा। ये तो राज़ब के 
लड़ाके हैं | इतनी क्षड़ाइयाँ जीती पर ऐसे लोगों से सामना कभी 





६० शाजपूों के जोहर 
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नहीं करना पड़ा | सेनापति में कहा, जहाँपनाह आप यक्ीन 
रखिये कि ये लोग कोरी बहादुरी से कब्पों में नहीं आयेंगे । 
आप ही देख त्लीजिये न कि आज फ़रीब पाँव मह्दीने होने 
आये, ये लोग टस से मस्त न हुए | इनकी हिम्मत तो द्न-दूनी 
और रांत-चौगुनी बढ़ती जा रही है। अगर दो महीने लड़ाई 
ओर जारी रही तो यहाँ से लौट कर बहुत ही थोड़े आदभी 
देहत्ी पहुँचेंगे। यह क्रोम तो बड़ी खोफ़नांक मालूम पडती है । 
इस मौके पर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई मैंने तो सब्र में देखा, 
लोग निडर होकर दृट पड़ते हैं। शेरों को तरह जूक जाते हैं । 
ओऔर बेफ़िक्र होकर मरते हैं। हँसते हुए मौत के बशलगीर 
होते हैं, इनकी माएँ इनकी पीठ ठोंऋतो हैं । वे इनका होंसक्ा 
बढ़ा कर इन्हें मैदानेजंग में भेजती हैं। इनकी बीबियाँ हँवती 
हुई इन्हें जिरहबरुतर पहनाती हैं। इनको कपर में तज्ञशर बाँधती 
हैं। इन्हें हथियारों से लेत्त कर देती हैं। मालूम द्ोता है, ये माँ 
के पेट से द्वी मरने मा(ने का सबक मी क्षकर आते हैं। तोत इसे 
के लिए तमाशा है | मुझे आज़ तक ऐसे दुश्मन से पाला नहीं 
पड़ा । मैं ने एक तरकीब तो की थी, और वह अगर चत् भावी 
तो मुनकिन थां, हमें कामयात्री हासित् होती। में ने महाराणा 
आर सरदारों को सिड़ाकर अपना काम बनाना चाहा था, पर 
कामयाब न हुआ अब एक त्रकीब और है अगर आप जे चला 
सकें तो मेरा खयाल है, हमें फ़तेह हासिल हो जाये । 


तीसरी ज्वाला | 





(६) 

भर दुपहरी का समय है । चितौड़ मे राणाजी के मद्न में 
मेव ड़ के सब सरदार उपस्थित हैं। सब के मुख पर गम्भोरता 
है । एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर विचार जिया जा रहा हैं। 
सभा-भवन के बाहर सुलतान का एक दूत खड़ा है। बह सुलतान 
का एक्र पतन्न लाया है। उसका उत्तर लेकर घद जायगा | एक एक 
सरदार ने अपने हाथ में पत्र ले ले कर बार बा पढ़ा। पन्न को 
पढ़ते ही हर एक का चेहरा क्रोध और घृणा से तमतमा उठता 
था। अन्त में सब ने एक रुवर से अपनी राय दी। 
बह यही थी, कि हम समझौता करना नहीं चाहते, और दम 
समभौता करना जानते भी नहीं | हम मारना चाहते हैं। हम 
मरना चाहते हैं। हम जीवना चाहते हैं | हम मारना जानते हैं। 
हम मरना ज्ञानते हैं। राणा रतन सिंह ने कहा कि वह आइने 
में केबल पक्षिनी के मुँह की परछ।|ई ही तो देखना 'चाहता है। 
यदि उस्तकी इतनी बात सान ली जाए तो कया हजे है। यह माना 
कि इस लड़ाई में हम इन्हें अच्छी तरह पराजित कर देंगे। 
पर यह मी निश्चित है कि दरर्म भी अपने कई चुने हुए सरदारों 
से दाथ/थोना पड़ेगा इस अत्याचारी की इतनी सी बात भाव कर 
हम अपने कितने ही चीरों के प्राण बचा लेंगे शोर आप लोगों 
की इच्छा के खिल्लाफ में तो यही कहूँगा। रागा रतनसिंद की थह्‌ 
बात सरदारों ने अ्रक्षत्त मन से नहीं सुनी। सब अपने अपने 
स्थान पर चले गये। राणा भी जब रणवास में गये तो पद्षिती 


धर राजपू्तों के जीहर 











ने कहा कि महाराज आपने यह ठीक नहीं किया। मुझे तो 
सुलतान की प्रतिज्ञा पर जुरा भी विश्वास नहीं है । मुझे डर है 
कि कहीं अवांछनीय ढंग से हमारा वियोग न हो। मान लीजिये 
कि उप्तकी बात मान लेने पर भी उसने घेरा न बठाया ? इस पर 
दराणाजी ने बोरोचित लापरवाही से उत्तर दिया -क्रि यदि बह 
इतनी ही नीचता पर उतरा तो हम चलके लिये भी तेयार हैं । 
हमारी तलवबारें किराये की तो हैं नहीं। हमारा बत्न भी धार 
लिया हुआ नहीं है। हमारे सैनिकों की ईमानदारी हमारी अपनी 
ध्वीज़ है । फिर और हमें कथा चाहिये। जब जैसा समय होगा वैसा 
कर डालेंगे ! हम अपनी जातीय स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और गौरब 
का अधिक से अधिक मूल्य देने को हरदम तैयार रहते है । 


इसके पश्चात महाराणा ओर पदिमनों दोनों अपना 
अपना काम सम्भालने चले गये । 


(७) 

शहर में आज एक अजीब तरह को सनसनी सी फैली हुई 

“ है। जितने मुँह उतनी बातें । मितने लोग उतने घिचार। कोई 
लदास है । कोई प्रसन्न है। कोई गहरी चिल्ता में है। फोई 
राणा के सहन को ओर भागा जा रहा है। कोई सेनापति के 
घर की ओर भागा जा रहा है। ठाकुर बीरसित ने एक ऐसे 
ही भागते हुए सिपादों को रोका, और पूछा, कि झाज तो थेरा 
उठने वाक्षा था न; फिर क्‍या हुआ ? प्िपाही ने कहा कि में पहले 


तीसरी ध्वाजा ध्ड्‌ 





अपना ज़रूरी काम कर आऊं फिर आकर सब सुनाऊंगा | उसके 
आने तक ठ,कुर इन्तज़ार करते रहे | थोड़ी देर बाद बह आया, 
ओर उसने बीरसिंह को सारा हाल सुना दिश। सुनकर 
बीरसिंद ते कह, कि अरे, यह अल्लाउद्दीन इतना बड़ा सुल्तान 
होकर भी ऐसा झूठा | जिस राजा की जवान इतती कच्ची हो तो 
सप्तकनल्नो पके राह्य की जड़ भी उतनी ही कच्ची होगी । इस 
का बंश अधिक दिन राज्य नहीं करेगा। पर, भाई तुम तो मुझे 
सारा हाल ब्योरे बार सुना दो, ये लो कविराज जी भी आगये। 
ये पृथ्त्री पर के परमात्मा हैं। ये बीरों को अमर कर दिया करते 
हैं। यदि ये न हों तो, रण बांकुरे वीरों का नाम उनके शरीर के 
साथ ही मिट जाय | इस पर लिपादी ने कहा कि लम्बा क्रिस्सा 
सुनाने का तो समय है नहीं | संक्षेत में अवश्य सुना दूंगा। 
ओर बह यह कि सब सरदारों की इच्छा के खिन्नाफ़ राणा रतन 
सिंह औ ने अलाउद्दीन की बात मान ली । उन्होंने उसे महारानी: 
पद्ूमनी के भूँह की परद्धाई' कांच में दिखा दी। पद्मनी उस 
समय आँख मूँदे हुए थीं। जब अज्ञाइ्दीन लौटने क्गा, तो, 
राणा रतन सिंह जी भी क्िले के बाहर कुछ दूरतक उसे पहुँचाने 
चले गये। बातें करते करते वे. छावनी के पाप्त तक चक्के गये | 
अला|उद्दीन तो ठद्दरा धूते। इतना मौक्ता बेखकर राणा जी 
को क्रैद कर लिया | यह सब इतनी फुर्ती से किया गया कि 
बेचारे थोड़े से अंग-रक्षकों को कुछ करने-घरमे का मौका 
ही न मिला । ने सब हफ्े-बक्के रह गये। राणा जी को क्रेद करके 
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अल्ा न्‍हीन ने कहला भेजा कि पदश्चिनी मिलेगी तो राणा छाटेंगे 
नहीं तो क़तल्न कर दिये ज्ञायें) | इस मामले में राणा जी को भूल 
यही हुई कि वे सुलतान के साथ क्िल्ले के बादर गये। अगर 
जाना ही था तो पूरे अंग-रक्षकों के साथ जाते। राणा जी ने 
समम्क/क अब तो कोई खतरा नहीं है। इसी भोलेपन ने तो 
हमारा सद्‌ ही नाश किया है। जब यह खबर यहाँ पहुँची तो 
सब को मानों काठ मार गया । पर मद्दारानी, गोरा और बादत 
की चतुराई ने सारी बाजी पत्नट दी । कुछ का कुछ कर दिखाया। 
एक मी माई का ताल इनकी कूट-तीत को न समझे सका। 
यदि हम ज्ञोग तलवार के धनी होने के साथ कूट नीति के भी 
धनी दोते तो आज भारत में हमी दम होते। महारानी ने 
अल्य|उद्दीन के साथ जाना एवीकांर कर ज़िपरा। यद भी कहता 
दिया कि उनके साथ सात सौ दासियाँ रहेंगी। वे सब्र पर्द में 
रहेंगी सेना का कोई सैनिक उनकी ओर आँख उठाकर भी न 
देखेगा । बस इसो शर्ते के अनुप्ता। सांव सो पालऊियाँ 
आला स्टोन की छावनी में जा पहुँची। अपनी धोखेब ज्ञी फी 
सफलता देख कर अलाउद्दीन का रोआ रीता खिल उठा । बढ़ 
पात्रकी जिसमें पश्चिनी थी अलग एक बड़े देरे में घर दी गई, 
ओर बाकी सान सो पाल्कियाँ उप्तके चारों ओर। फिर 


पाक्षकी में की पदिमनी ने सुल्तान से कहलाया, कि राणा से 
झअन्तिप्त बार मित्ष लेने दिया जाय । 





तीसरी ज्वाला ६५ 


महल में की पद्मिनी दो थीं। कविराज जी बोले अरे चुप ! सुने 
जाओ मुझे आनन्द आरहा है । वीरसिंद ने फिर पूछा, तो क्‍या 
पॉलकी वाली पद्िमनी के चेहरे पर दाढ़ी थी १ अरे चुप भी रहो, 
कविराज जी ने तालियाँ बजाते हुए कहा। सिपाही ने कहा, 
हाँ--तो खुशी के मोंके में यह्ट बात भी मानली गझ । थोड़ी दी 
देर में वह पदिमनी वाली पालकी वापिस किले की और लौटी । 
उसके साथ कुछ पालकियाँ और मो चल दीं | इधर राणा और 
पद्मिनी का मिलाप होते दोते बहुत देर हो गई | आध' घन्टे से 
भी अधिक बीत गया । सुल्ञवान को यह बात बहुत अबरी । 
वह स्वयं ही डेरे में जा पहुँचा | वहाँ उसने जो कुछ देखा उससे 
उसके होश उड़गये | वहाँ तो पद्मिनी के बजाय एफ ऊँचा पूरा 
हृद्टा-कट्टा राजपूत सैनिक मिल्ला । उस सैनिक ने तज़्वार का वार 
किया । सुज्ञतान बच गया । वह भागा छरे के बाहर । इधर बची 
हुई पाल्करियों में से राजपूत सैनिक निकल पड़े । सुलतान के 
क्रोध का पाराबार न रहदा। छावनी में ही भयंकर मारकाट सच 
गई। राजपूत चुने हुए थे। सार कर मरसाने का इरादा करके 
आये थे | वे एक एक करके सब मरे । इधर राणा जी सकुशल 
किले में आगये। अभी एक सेविये ने समाचार दिया है; कि 
सुलतांन कत्ल या परसों तक घेरा उठाइर वापिप दिलल्‍्सी 
चला जायगा। फिर आयगा, कि नहीं, कद नहीं सकते । मेरा 
तो अनुमान है, कि आयगा | 
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(८) 

अलाउद्दीन को गये आज एक महीने से अधिक द्वो चुका है । 
सुबह की ठण्डी हवा भ(-भराती हुई चल रही है | महारानी 
पद्मनी अपने सहल के भनाना बाग में टइल रही है । साथ ही 
राणा रतनसिंह भी हैं | दोनों में अनेक प्रकार की बाते' होरहीं 
हैं। दोनों के चेहरे के भावों से पता लगता है, कि बाते' गम्भीर 
विषय की नहीं हैं। आमोद्-प्रभोद हो रहा है । बाते' करते करते 
मद्ारानी बोली, कि यद्यपि अब सारी आपत्ति दूर हो गई है, 
तथापि गौर से आपका चेहरा देखने पर जान पड़ता है कि आप 
के मनमें चिता किसी न किसी रूप में अवश्य ही है | कहिये इस 
थिंता का क्‍या कार ए है । राणा जी ने जरा हँसते हुए कहा, कि 
सीता का रूप रास की आपत्ति और राबा की मौत 
का कारण हुआ्रा | तुम्हारा रूप सुलतान की आपत्ति और मैवाष्ट 
के अस्थायी नाश का कारण होगा। मुफ्ले यह स्पष्ट प्रमीत हों 
रहा है। सुल्वान चल्ला अवश्य गय; है, पर लौदेगा शीघ्र द्वी, 
और पहिले से श्रधिक दल-बज् के साथ | हम तो अभी अपनी 
कमी भी पूरी नहीं करने पाये हैं। अभो हमें अपने प्रप्तिद्ध वीरों 
के स्मारक बसाना आअत्यन्त ही आवश्यक है। गोस की चीरता 
तो सुनादरे अक्षरों में लिखी जाने योग्य है, और उपको पह्ती 
का बलिदान भी बेजोड़ हैं। मालू होता है अबकी बार पहले 
से भी भर्यकर खून की नहीं बहैगी। महारानी ने कहा, हमारी 
कुलदेवी अब की बार छुक जायगी। राण! जी ने कहा, इस देवी 
की भूख असाधारण है। इतनी शीघ्रना से यद्द शांत नदी होगी । 
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आब तक सूर्य आकाश सें अधिक ऊपर आगया था । अतः 
वे दोनों बाते' करते हुए महत्ल में चले गये । 
मै अर अं ञँः 
(६) 
आज लगभग छे महीने से चित्तौड़ घिरा हुआ है । हजारों 
की संख्या में राजपूत मारे जा चुके हैं। दिनदिन राजपूतों की 
संख्या कम होती जारही है। राणा जी के एक एक करके बारह 
पुत्र बलिदान हो चुके हैं। कुल देवी ने राणा को स्वप्न में कहद्दा 
था 'भूखी हूँ ” राणा ने पूछा क्‍या इतने रुड-मुठ से भी तेरा 
खण्पर नहीं भरा १ देवी से कहा मुभे राजा का रक्त चाहिये। इस 
पर राणाजी ने अपने एक-एक राजकुमार का राज्यासिषेक किया । 
उसने तीन दिन तक राज्य किया। चोथे दिन सेनां के साथ 
शुत्रुहं पर हुट पड़ा और भयंक्रर मारकाट करके धराशायी 
द्ोगया । इस प्रकार बारह राजकुमार और तेरहबे' स्वयं राणा जी 
सदा के लिये सोगये । 
कब हिधविति इतनी गम्भीर हो चुकी तब बचे 
खुचे सब सरदार एकत्र हुए | सबने निश्चय किया, कि भ्रव 
इस भद्दाग्रज्ञ की पूर्याहुति कर डाली जाय। राणा जो ने अपने 
एक राजकुमार अजयसिद्‌ को पहले ही $लबाड़ा प्रदेश की 
ओर रवाना कर दिया था, ताकि वशनाश न हो, शजगदो 
कायम रहे, और शन्रुर्भा से प्रतिशोध लिया जा सझे। अतः 
राजपूत तो विल्लकुश निर्िचत थे । उन्‍होंने तय किया कि सबतें 











ध् राजपूतों के जौहर 





चर फकफफफिर्न्टक््ओपआाकििषथजाेे नकली नस» ७निथ७णझणण७?ि घऊछनिी लत चननननन इशिनभान न मजनकि न नाल जी बा 


अंतिम बिदा ले क्वी जाय । केसरिया वस्त्र धारण कर लिये जायें। 
म्थानों को तोड़ कर फेंक दिया जाय। दोनों हाथों में नंगी 
तलवारें ले ज्षी जाएँ । क्िल्ले के दरवाज़ खोह् दिये जाएँ। और 
फिर एक ए७ वीर एक से अधिक शत्रुओं को मारता हुआ अपने 
रक्त से कुज्-देवी की प्यात बुकाता जाय । एक सरदार ने कहा, 
कि अपने धन-दौज्ञत और रत्न आदि का भी नाश कर दिया 
जाय। बच्चों भौर बूढ़ों तथा स्त्रियों को पहाड़ों की ओर भेज 
दिया जाय। शत्रुओं को खाने-पीने और लूटने के लिये मिर्मन 
मकानों के सिवा कुछ न भिले। रणवास में से स्ल्रियों ने 
कहलाथा, कि हम पहाड़ों में न जायेंगी । केसरिया वस्त्र हम भी 
पहलेंगी | शत्रुओं को अपनी तलवारों से धून्नीगाजर की तरह 
कारटेंगी। हम अपने पुत्र, भाई, पति, पिता आदि सम्बन्धियों 
को मौत के मुँह में भेज कर आराम से नहीं रहना चाहतीं। हम 
महाकाली का रूप धारण करना चाहती हैं। इस पर किसी 
सरदार ने कहा, यदि एक भी स्त्री पकड़ क्षी गई, अथवा, 
कहीं स्वर्य पद्मनी द्वी पकड़ ली गई तो यह साश बलिदान 
व्यभे ही जायगा न ९. इस पर रणवास में से फिर कहताया 
गया, कि तो फिर दृभ चिता पर भस्म हो जायेगी, पर पहाड़ों 
में न जायेंगी। 
इसके बाद सब क्ोग अपने घर चले गए। 
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( १० ) 

रात का अन्तिम पहर है। सुलतान की फौज में पह्रेदारों 
के सिवा सथ सोये हैं । एक जञाह दो पहरेद्वार बातें 
कर रहे हैं । 

“भुके तो ज़रा फपकी लग गई थी, तब मैंने ख्वाब देखा था ।” 

* रुवाब में तो तुमने हूरें देखी होंगी ।”? 

“ूरें तो नहीं, पर यह जरूर देखा कि किले का फादक 
खुला पड़ा है, और खूब लूट-मार हो रही है,” 

“ओर सुल्तान पद्मनी का दिल्‍की ल्लिए जा रहा है ९ 

“बल्दे को इसकी जरा भी परवाद नहीं। में ने तो यह 
देखा कि में खुब घन-दीज्ञत लूट कर ले जा रहा हूँ, और चारों 
ओर धाँय धाँय आग जलन रही है, लूट और मारकाद मची 
हुई है (? 

“अरे यह क्‍या ! क्िल्ले में ये आग की लपदें कहाँ से आई 
ये बाजे क्‍यों बन रहे हैं. ? यह हक्ला क्‍यों दो रहा है ! 

“क्यों कया लग। रखी है; भियाँ ? मेरा झत्राब सच हो 
रहा है (? 

“अरे यह और लो । क्िल्े का क्राटक भी खुल गया। उ्जाले 
में सांफ़ दीख रहा है । राजपूतों की ए%' दुकड़ी न जाने कया 
चिल्लाती हुई हमारी ओर आ। रही है। केसरिया कपड़े पहने हैं। 
हरपक के हाथ में दो दो नंगी तलवारें हैं, था खुदा आज्ञ क्‍या 
होगा १” 





१०० राजपूतों के जोहर 





(११) 

बिता को ल्ञपटें उठींओऔर घीमी पड़ गईं। आदर, पूना 
और प्रेपष की सामगी राजप्रसाद और मोपड़बों की शोभा 
डवाल। के समर्पण कर दी गई | उतने ही कठोर हृदय से जितने 
कोमल हतय से उन्हें प्रेम किया जाता था। अब ये मौत के 
खिलाड़ी हर तरद्द से तैयार थे। हर हर मदादेव” और “अब 
एकक्िंग' की घोर गर्जना आसमान की नीज्ली सीम। तक पहुँचने 
लगी । उनकी आँखों में खून, हाथ में त्रिजज्ञी सिर पर मद्दाकालो 
और एक एश नप्त में प्रा उलल रह। था । वे देश्व रढे थे चित्तौर 
को, उसके बागों, महलों और मंदिरों को विरक्त निगाह से । 

अन्त में फाटक खुला । राजपूतों की एक दढु कड़ी छा/बनी की 
ओर बढ़ी। उध्चने वहाँ जाकर मारकाठ मचा दी। शत्रुओं ने भी 
फाटक खुला देखकर किले की ओर बढ़ना शुरू किया। किले 
के दरवाज़े पर गददरी भिड़ल्त हुई। बहुत से शत्रु धराशायी हुए 
राजपूतों के दत्न के दत्त फाटक को ओर आने ढगे। मुसततामान 
सब के सभ किले में घुसने लगे । एक एक पंत पर लड़ाई होने 
लगी। राजपूत लोग 'मरतां कया ने करता” की कहावत को 
साबित कर रहे थे। मुमत्लभानों को लूठ की बड़ी भारी उस्मेष्‌ 
थो। वे उस्री धुन में क्रिले के फाटक तक आ।ते | फाटक पर उन्हें 
लूट के बन्चाय मिज्ञती मौत । भो इके दुक्के यहाँ से बच कर भोतर 
ज्ञा पहुँचते वे भीतर मार दिये जाते। सड़कों पर राभपूतों के 
झुंड धूम रहे थे । प्रत्येक घर पर एक पक्र राजपूत था। प्रत्येक 
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मन्दिर पर दो दो चार चार कुण्ड | घुआाँ और दुर्गन्‍्ध के भारे 
नाक फटी जाती थी पर, राजपूत तो इसी दशा में मस्तानी चाल 
से धूम रहे थे। भालूम होता था, साज्षञात्‌ मद्दाकाल अने क रूपों 
को धारणा कर धूम रहे हैं। हज़ारों मारे गये। हज़ारों घायल हुए। 
तीसरे पहर तक मार काट होती रही । 

अन्त में दल्लबज्ष सहित अलाइद्दोन घुष्ा । वह सीधा पश्चित्ी 
के महल की ओर झपटा । रात्ते में न जाने कितनों से उसे 
भिड़ना पड़ा। फाटक में जब वह घुसा था, उसके खाथ हजारों थे। 
महल तक पहुँचा तब तक सैकड़ों रह गये थे | व६ मद में घुसा, 
वर्हा सन्नाटा था। चारों आर धुआं भरा था | कुद्ध दूर बांग के 
मन्दिर में एक पुजारी मित्ना। सुल्तान ने पूछा--पद्मचिनी कर्हा 
है ?! पुजारी ने आकांश को ओर अंगुली उठा कर कद्दा- वह 
देखो वह हँस २ही है ।! 





चौथी ज्वाला 


( ञअ ) 
महाराणा संग्रामलिह भारत के दुर्भाग्ष पर आँसू बाते हुए 
सदाके लिए आँखें मूँद चुके थे । मेचाड़ का राजवंश और सरदार 
भी राणासंप्राम के महदनुष्लान के प्रति आँखें मूँद चुके थे। 
खानबा का युद्ध अभी अपनी स्मृति बेसी दी री भरी बसाये हुए . 
था। जिस तरह श्षन १७६१ को पातीप्रत की तीसरी लड़ाई हुई 


श्ण्र राजपूतों के जौहर 








थी। उसके परिशास स्वरूप मद्दाराष्ट्र में एक भी घर ऐसा नहीं 
थां, जो अपने किसी की सृत्यु पर रोया न दो। इसी प्रकार 
खानवा के युद्ध का राधपूताने पर भी यही परिणाम हुआ था। 
कि उस खमय वहाँ ऐसा एक भी घर या परिवार नहीं था, ज्ञो 
अपने इस या उस सम्बन्धी की मृत्यु के लिए न रोया हो। 
खानक का युद्ध सन्‌ १४२७ के मा में हुआ था। मेवाड़ इस 
युद्धभननित हानि के अल्पांश को भी पूर्ति न कर पाया था, कि 
तीन खाल में ही उसे फिर एक बार जौद्दर का अनुष्ठान करने का 
अवसर प्राप्त हुआ । 


( आ ) 

शुजअषरात में अहमदाबाद आज भो प्रधान शहर है। आंज से 
चार सो साल पहिले भी वह ऐसा ही था। हां उस समय की 
रौनक में और आज को रौसक में जुमीन आंसमान का अन्तर है। 
अहमदाबाद गुजरात की राजथानी था। वहाँ का बादशाह 
बहादुर शाह के दादा अहमदशाह को महाराणा कुम्भा मे लड़ाई 
में बुरी तरह हरा दिया था। यह अद्दमरशाहर सातवां के 
बादशाह के साथ मेवांड पर आक्रमण करने गया था। इस 
लड़ाई में अहमदशाद को तो मद्दाराणा ले हराकर भगा दिया था, 
और मुहम्मद शाह को उसकी सेना सहित क़ैद कर लिया था। 
इससे बढ़कर बेचारे दांनों बादशाहों की क्या ज़िज्ञत दो सकती 
थी। शब ससय पत्नटा हुआ था। मेवाड़ में राणा विक्रमादित्य 
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का राज्य था, ओर गुजरात में बहादुरशाह बादशाह का । मालवा 
का बादशाह भो बदल्ल चुका था। 
( इ ) 

जुमा की नमाज समाप्त हो चुकां थो। बह्ादुरशाह अपने 
सरदारों के साथ दरबार में बेठा था। सब अपना अपना काम 
कर रहे थे । इतने में बहादु शाह ने अपने बजीर से पूछा-- मैंने 
उतर दिन जो मल्ावां के बादशाह को खत लिखवाया था उसका 
अवाब आया ९! वज़ीर ने नम्नता से कहा--जहाँपनाह, भाज 
अभी नमाज़ शुरू होने के कुछ ही पहिले वहाँ से हरकारा 
आया है। मैंने उसे 5ह_रा दिया है। हुकुम दो तो डसे खिद्मत 
में पेश करूँ।! 

हरकारे का दिया हुआ पत्र पढ़ा गया। पत्र सुनते ही बहादुर 
शाह भखन्न हो गया । ऐसा मालूम हुआ मानो उसका रो रोआं 
खिल उठा है। भत्रा अपनी मनचाद्दी बात सुनने, देखने या 
पढ़ने से किले आनन्द नहीं होता है ? चाहे फिर थोड़े समय के 
बादू उत्॒कां रत्न ठीक उल्टा द्वी हो, पर एक बार तो आदमी 
आनन्द फे मारे थिरक द्वी उठता है । यही दाल बहादुरशाह का 
हुआ | उसने माल्घा के बादशाह को लिखा था कि मेवाद्ध को 
दालत इस समय नाजुक है। संप्रमसिद मुल्के अदम को पहुँच 
चुका ! रत्त्तिद भी अपने बाप के पास जा चुका है। राजा 
विश्राम मेवाड़ के तझ्त पंर है। बह कमज़ोर हैं, अग्य्राश है, 
सखिट्टचिड़ा है, निकम्मा है। तम्राप्त खानदान में. फूट है, आपली 
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जक्वन है। खुदा की मदरबानी से खानवा के जक्क में हमारे बहुत 
से दुश्मन फना हो चुके है। सारे सरदार राणा के बर्ताव से 
नाराज़ और चिढ़े हुए हैं। यह खुदादाद मौका है। चाहें तो हम 
दोनों मिलकर मेवाड़ को कब्जे में कर सकते हैं। चित्तौड़ के 
किले को जमींदोज कर सकते हैं, और सथ से बढ़कर आगने 
पुरखों की जिरलत का शानदार बदला चुका सकते हैं। ऐसा 
मौक़ा बार-बार नहीं सिज्ञ सकता । मालूम होता है, खुदा हमें 
इस बार पूरी मदद देगा। 

मात्षवा का बादशाह ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। अपमे पुरखों 
की क्रेद का हज वह बड़े-बूढ़ों के सुंह से छुना करता था । थद्पि 
राणा कुम्मा ने मुहम्मदशाह फो बड़े आदर-सत्कार से रखा था|, 
और बड़े आदर-सत्कार से ही बिदा किया था। उसकी सेना को 
भी उन्होंने सिरोपाब दिये थे, पर फ्ैद श्राखिर द्ोती है क्रेद दी । 
राणा ने मुहस्मद्शाह को दोल्त बना लिया था। पर इस समय 
भालने का बादशाह बहादुर के मांसे में श्रा गया । भत्ता मेबाडढ़ 
को जीतने का ज्ञाक्षव भी तो मामूली लातब नहीं। भसने भी 
बहादुरशाद को अपनी मंजूरी दे दी । 

बस, उस पन्न में यही था, और इसी से बहादुरशाह खिल 
उठा था । 

( ई ) 

भमैंसे आप से कई बार कहा है। आज्ञ फिर कहती हूँ । जब 

8क आपका यही बताव रहेगा, कहती रहूंगी। आपके रश्न 
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ढड़ अच्छे नहीं हैं। आपके पद के अनुकूल नहीं हैं। आपकी 
प्रतिष्ठा दिन दिन घटती जा रही है। सारे सरदार आप से रुष्ट 
हैं। छोटे बड़े सभी आप पर अश्र॑ंगुली उठाते हैं।”? रानी 
कप्रलावती ने कहा। उसकी वाणी में नम्नताथी। भावों में 
गग्भीरता थी और थी एक अकथ वेद्ना । 

“मालूम द्वोता है. अब तुममें से पत्नीपन निकल गया है । 
गुरूपन आा गया है। में जब आता हूँ तभी तुम मुझे उपदेश देने 
लगती हो । में चाहता हू तुम मेरी इच्छानुसार चलो, पर तुम 
मुझे अपनी इच्छाछुकूल चलाना चाहती हो । तुमको चाहिये कि 
तुम मुझे सुख पहुँचाने के सिद्रा कुछ न करो | मैं अबतक शांति 
से तुम्हारी बात सुन ज्षिया करता था । इसलिये कि मैं समझता 
था, स्व्रियों को इस प्रकार उपदेश देने का एक रोग होता है। 
और तुम भी एक स्त्रो ही दो । क्या हुआ, मेरे कारण यदि तुम 
भी आज रात्ती के पद पर पहुँची हो। पर, अब मैं देखता हूं, 
तुम ऑँगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ने त्र्गी | अब मुमे भी इसका 
कोई उपाथ करना पड़ेगा । आज तक तुम्हारी सब बात सदृता 
रदा। अब नहीं सहँगा, हर एक बात की हृढ होती है। सहस- 
शीक्षता की भी हृद है। मैंमे बहुत सह लिया, में अब नहीं 
धहुँगा। इससे अधिक कोई भी नहीं सह सकता !” राणा 
विक्रमादित्य से जबाब विथा। उसकी वाणी में अहंकार था। 
भावों में उंखता थी भौर चेहरे पर धृणां। 

इसी संसय पहरेदार ने बासी से लिवेदन किया, कि सन्‍्त्री जी 
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और सब सरदार लोग बाहरी बैठक में आपके दशेनों के इच्छुऋ 
हैं। यह घुनते ही राणा जी चले गये। 

मन्त्री ओर कुछ सरदारों के यह लिवेदन करने पर कि बहुत 
से सरदार नाराज द्वोकर अपने कपने ठिकानों को चले गये है 
राणा ने लापरवाही से उत्तर दिया--'जाने दो उसके भाने से 
हमारा क्या बिगड़ता है। इतने में पहरेदार ने नित्रेदन किया कि 
गुजरात के बादशाह बहादुर शाह की निट्टी लेकर एक दूत आया 
है। जब दूत राणा के सामने आया और चिट्ठी पढ़ी गई तो 
कुछ सरदारों के चेहरे क्रोध से तमतमा गये । कुछ मुंह 
फेर कर ऐसा भाव प्रकट करने लगे, मानों उन्हें बहुत संतोष ने 
हुआ हो। चिट्ठी में बहादुर शाह ने लिखा था, कि हर सात 
एक करोड़ का खिराज देते रदह्दो । राणा कुम्मा ने जो मीनार 
बनाई हैं, उसे गिरा दो। मालवा के बादशाह का ताज वापिस 
लोट वो । नहीं तो मुकाबिले के लिये तय्थार रहो । 

सरदारों के साथ छाथ राणा को भी क्रोध आ गया था। 
आखिर वह भी तो राजपूत ही था न। उसने अपने बचे खुचे 
सरदारों से सत्ाह ली । फिस्ली ने युद्ध के लिए सत्परता दिखाई। 
किसी ने सल्धि करमे को सलाह दी। सरन्धि करने की बात 
राणा को न ज॑ंची । उसने मन्त्री को सब तेयारी करने का हुक्म 
दिया और सभा भज्ञ दो गई । 

( 8 ) 
राणा मे कड़ाई की तैयारी का हुक्म दिया। सैवाड़ के गांध 
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गांव में तैयारी होने लगी। गांवों से ल्ञोग चित्तौड़ की ओर बढ़ने 
लगे। लड़ने के योग्य आदमी कम थे। इसलिये कम उम्र के 
लड़के भी रवाना हो चले। सब के सब सशझ््॑ थे। वलवार 
भाज़ा और कटार सब के पास थे | इधर मेबाड़ का एक एक 
व्यक्ति लड़ाई की तैयारी में लगा हुआ था । उधर राणा अपने 
स्वभाव के अनुसार नाच-रंग में लगा हुआ था। उसमें दूरद्शिता 
तो जरा भी नहीं थी। उसने रूठे हुए सरदारों को मनाने का 
प्रयक्ष करने की ज़रा भी चिता नहों की | उसे तो यह पता ही 
नहीं था, कि सरदारों की नाराजगी से ऐसे समय कितना भारी 
मुक़सान द्वो सकता है | वह घमण्डी, क्रोधी, धद्धत भर चिड़- 
चिड़ा था। वह राणा संग्रात् के ज़माने में दो-तोन लड़ाहयाँ 
वेख चुका था। जब सारे देश पर बिपत्ति की घटा छा रही हो, 
उस समय मेवाड़ के राणा को क्या करना चाहिए, किस प्रकार 
का जीवन बिंताना चाहिये, जिससे सेना और प्रज्ञा पर अच्छा 
प्रभाव पढ़े, धनका एत्साई बढ़े, उन्तका खून उबले, उनमें भ्रीवन 
फुके, उनमें ओऑंश की बिजली दौड़ जाय, वे रणा-रंग में मत्त 
होकर भूम 'टें, चनफे प्राया जूमने के लिये आतुर दो पड़ें, 
मालूम होता है इस बातों की राणा विक्रमादित्य को जरा भो 
चिल्ता नहीं थी, इन बातों से वह बिल्कुल बेखबर था। बस, 
बह तो सिफ दरबार में सिंहासन पर अकड़ कर बैठ जाता । 
चापलूसों फो अपने पास बैठाता । खरी बोलने वालों को, खरे 
आदभियों को अपने पांस से दूर रखता। सच्चे राजभक्तों को 
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अपने पास फटकने नहीं देता। गम्भीरता उध्तसे कोछ्तों दूर 
रहती | दरबार में भी वेश्याओं की बातें होतीं | उनके कण्ठ स्वर 
की चर्चा चलती । एकाघ शासन सम्बन्धी काम भी हो जाता । 
राणा अपने खुशामदियों को शाबासी देता। माननीय सरवारों 
का उपहास करता | उनका अपमान करता। उन्‍हें कुढ़ाता। 

चारों ओर गुप्रचर भेज दिये गये। एक दिन उनमें से दो 
ने ख़बर दी, कि दोनों सेनाएँ रवाना हो चुकी हैं और वे शीघ्र 
ही आपस सें मिलने की कोशिश कर रही हैं। इसके कुछ दिन 
बाद पक गुप्तचर ने फिर स्वाद दिया कि दोनों सेनाए' मिल्ल 
चुकी हैं। दोनों बादशाद बड़े प्रेम से मिले हैं। मिन्नी हुईं सेना 
मेबाड़ की ओर बढ़ रही हैं। लगभग एक मास में चित्तौड़ को 
झा पेरेंगी। फौज की संख्या बहुत अधिक है। मेवाड़ का 
साधारण घल तो सामना कर नहीं सकता। द्वां विशेष बल 
यदि एकत्रित किया जा सके तो विजय की कुछ झादशा को जा 
सकती है। 

मन्‍्त्री कुछ बुद्धिसान्‌ था। बह अपनी बुद्धिमाली के बत्त पर 
ही टिका हुआ था। वह ख़ुशामदियों की बहुत सी बालों को 
अपनी क्ूटनीति से बेकाम कर दिया करता था। गुप्नचरों का 
ऊपर वाल्ना संवाद सुन कर उसका माथा ठन्को | उसने राणा से 
प्रार्थना की, कि रूठे सरदारों को सहायता के लिये बुक्षाया 
जाय। पद्विले तो राणा अपनी आदत्त के अनुसार साफ़ इंकार 
कर गया, पर भन्त्री के साथ साथ एकाघ सरदार के और ज़ोर 


चौथी ब्वाला १०६ 











देने पर अन्त में वह मान गया । सरदारों को एक पत्र लिखा 
गया। डनको आने बाली आपत्ति से सूचित किया गया। 
मेवाड़ के प्रति उनके पुरखों क्री सेवाओं का वर्णन किया 
गया। अपनी अपनी सेनाओं सहित उन्हें शीघ्र ही चित्तौड़ 
बुज्ञाया गया। 

सरदारों को भी इन सब बातों का पूरा पूरा पता था। पर 
ने सब जले-भुने बैठे थे । राणा ने उनकी बेइज्ज़ती की थी। वे 
अपमान की ज्वाला से जल रहे थे। उनकी मेवाड़ के प्रति भक्ति 
प्रतिहिसा की भावना से दथी पड़ी थी। वे राणा को ज़त्ीत 
देखना चाहते थे। वे राणा को दर दर का भिखारी देखता चाहते 
थे। किसी ने बीमारो का बहाना क्रिया । किसी ने और किसी 
काम का बहाना किया । पर यह सबने लिखा था, कि राणाजोी के 
पास तो अभी बहुत से वीर मोजूद हैं । जिन पर राणाजी 
अत्यन्त प्रसन्न हैं। इनके रहते अभी हमारी आवश्यकता ही 
क्‍या दे । 


सरदारों के ऐसे उत्तरों को सुन कर राणा को ज़रा भी रंज् 
न हुआ। पर हां, बह और भी ऐंठ गया। वह क्रोध में सर- 
दारों से ही युद्ध छेड़ने को तैयार होगयां। किंतु मन्त्री भविष्य 
की आशक्का से कांप गया । राणा ने गरज कर कहा, भेरे पास 
सात हज़ार पहलवान हैं | ये बेचारे सरदार रूठ भी जाएँगे तो 
सेरा' क्या बिगाड़ लेंगे । मुझे यह भी पता है, ।क कुछ सरदार 
बहाहुरशाह को मदद देभे का वचन दे चुर्के हैं। पर में सब 
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को लड़ाई के मैदान में देख लू'गा । राणा की ऐसी बातें सुनकर 
मनन्‍्त्री उसकी ओर से तो बिलकुल्न निशश दो गया। 

अब मल्त्री ने सोचा कि क्‍या करना चाहिए। शणा से तो 
कोई आशा थी ही नहीं। यह भी सम्भव नहीं था, कि बह अपने 
रहते मेवाड़ की दुदंशा होने देता । वह तो बुरी से बुरी हालत 
में भी, यथासम्भव अपने देश का, अपने राजा का लराभही चाहता 
था। वह मेवाड़ से पुराने गौरव की भी रक्षा फरना चाहता था । 
अन्त में वह रानी कर्मबती के पास गया । 

( झ ) 

लाभग १४ दिन हुए क़िला, गुजरात और मालत्रें की 
सेनाओं से घिर चुका है। अश्पताल में जीवन-मरण के भूले 
पर भूलने वाले घायल शीघ्र ही अच्छे होने की आशा में पढ़े 
हैं। श्मशान में चिताओं का धुर्आँ है। बस, इसके अलावा 
चारों ओर है जोश उत्साह और जीवन | किले की दीवारों के 
एक एक छेद पर एक एक सिपाही ड॒टा बैठा है। हज़ारों छेद 
हैं और उन पर हज़ारों दी सिपाही। मुख्य मुख्य पोलों पर भी 
आवश्यकता के अनुसार दजारों सैनिक डटे रहते हैं। एक पक 
सैनिक बीसियों को मारने का दहोसता रखता है। हर एक 
राजपूत सोचता है, कि बहादुरशाह को मारले का सोभाग्थ मुमे 
ही ग्राप्त हो । कसी कभी सेनिकों की कुछ ठुकड़ियां क़िले के बाहर 
निकत्ा कर भी लड़-भिड़ आती हैं। कभी कभी रसद्‌ का सामान 
भी खूट जाते हैं । 
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( एप) 

मन्‍्त्री महारानी कर्सबती के पाल गया और उसे सारी दशा 
समझा दी । राणा का रज्ञ-ढज्ञ सुनकर वह सज्नाटे में आगई। 
पर, यह उन ख्तियों में नहीं थी जो आपत्ति के समय निरुपाय॑ 
दो जाया फरती हैं । उसने सब सरदार्ों को पत्र लिखे। उसने 
लिखा कि आज्ञ तक आपही ज्ोभों ने मेषाड़ के गोरव की रक्षा 
फी है । आपही लोगों के बढिदानों के कारण आज मेबाड़ की 
पताका आकाश में लद्द॒रा रही है। इस समथ आप लोगों को 
रूठना शोभा नहीं देता | आपत्ति के समय एक हो जाना हमारी 
परम्परा है। अगर आप लोगों की साराज़गी की बातें बहादुरशाह 
तक न पहुँचती तो अभी बित्तोड़ घेरने की उसकी हिस्मत ही न 
होती | कई महीनों से किला घिरा पड़ा है। राणा ने आप लोगों 
को पत्र भौ दिया, पर आप लोगों ने कोई परवाह न की । राणा 
ने आप का जी दुखाया | यह मानतो हुँ कि यह बहुत ही अलनु- 
चित हुआ | पर जो हो चुका उसका उपाय ही क्‍यों है! इस 
प्रकार आप की नाराजगी का परिशास राणा फो ही भोगना 
पड़ता तो कोई बात नहीं थी। पर, इसका परिणाम नो आप के 
इन भाइयों को द्वी अधिक भोगना पड़ेगा, को हर प्रकार 
से निर्दाष और आप की सहायता, सेवा, और दया के अधि» 
कारो हैं । , । 

इस पन्न की भाषा ही प्रभावशाली और उत्तेमक थी। फिर 
यह पश्र रानी द्वारा लिखा गया था। सारे मेवाड़ के सर तारियों , 
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में उसकी श्रतिष्ठा थी। दूर दूर के राजपूत राजा उसे मानते थे | 
वे उसे बहुत सम्मान की हृष्टि से देखते थे। उसके इस पत्न ने 
उनके मन पर जादू का असर किया । वे राणा के श्रति क्रोध 
और दढ्वेष को बिल्कुल भूल से गये। लगभग सब के सब अपनी 
अधिक से अधिक सेना सहित, घिरे हुए क्रिल्ले में, उस पहाड़ी 
मार्ग से, जिसका पता मेवाड़ के भीलों और कुछ खास वर्याक्तयों 
को ही मालूम था, आं पहुँचे । 
(ऐ ) 

इधर बहादुरशाह समझ बैठा था, कि क़िला शीघ्र ही फतह 
दो जायगा | क्‍योंकि उसे पता क्षग चुका था, कि सब सरदार 
राणा से नाराज़ हैं। और वे किसी भी प्रकार को मदद सहों 
देंगे। पर अब इधर पांसा पलट चुका था। क़िले में लड़ने 
* बालों की संख्या पहिले से बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। भौर 
अब लड़ाई ने उमप्ररूप धारण कर लिया थ। गुस्लिम सेना को 
किल्ला जीतना अब उतना सरल नहीं मालूम पड़ता था। 

(शो 

इसी प्रकार कई दिन और निकल्न गए। लड़ाई की उम्रता के 
साथ राजपूर्तों की संख्या फिर घटने लगी । रसद की भरी कप्ती 
पड़ने लगी | सबके सामने अश्न उपस्थित हुआ कि कया किया 
जाय ! एक दिन राणा के महल में सभा हुई। सब परदार एक 
हुए। राणा भी आज कुछ उदास से मालूम पड़ते थे। उसका 
गर्ष दूर हो चुका था । उनके खुशामदी साथी कुछ तो मारे भा 
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चुके थे, और बहुत से क्रिप्ती न किपी बहाने से कहीं न कहीं 
चले गये थे । उनके सात हज़ार पहलवान भी इस जीवन मरण 
की घड़ीमें अधिक उपयोगी सिद्ध न हुए । देवलिये के राबत बाघ- 
सिंद्द ने इस युद्ध में आरम्भ से ही प्रमुल्न भाग लिया था। उस 
समय के राजपूतों में अपने कई असाधारण गुणों के कारण ये 
बहुत माने जाते थे | जिस समय ये सेना के आगे अपने दोनों 
हाथों से तल्घार चलाते हुए शत्रु की सेना पर भीम बेग से दृठ 
पड़ते थे, उस समय शत्रुओ्रों को छठी का दूध याद आ जाता था। 
आन की इस सभा में भी सब की आँखें बाघसिह जी पर ही 
थीं। पास के कमरों में राजपरिवार की प्रमुख छिलियाँ भी एकत्र 
थीं। आज्ञ कर्मबती के साथ जवाहरबाई भी थीं। ये दोनों रागा 
सांगा की वीर रामियाँ थीं। उस से पहले तो उदयतिह्र की रघ्ा 
का प्रश्न उपस्थित हुआ ! इस समय उदयसिंद चार-पाँच साल , 
का था। विक्रासादित्य के बाद सेबाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी 
यही था। याधसिंह ने नदयसिंह फो बहुत ही विश्वनत्तीय 
व्यक्तियों के साथ बूंदी भिजवाने का प्रबन्ध कर विया। फिर यह 
तथ किया गया, कि शणा कुछ फौज के साथ, गुप्त मार्ग से दुर्ग 
के बाहर चले जाएं। थे बाहर सेवाड़ और सारे राजस्थान के 
गांवों में घूम घूस कर वहाँ से एफ सेना खड़ी करें। और शत्रु 
सेना पर मैदान में बादर से हमक्ा करें । इसके अलावा! यह भी 
निम्भय किया गया, कि बाहर से किसी बह दुर शाह के शत्रु से 
भी सद्दापता की जाए। यह बात क्गी तो बहुत अच्छी । पर 
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उस समय बहादुर शाह का ऐसा दुश्मन कौन था, जो इसके 
विरुद्ध इन्हें सहायता देता । सबकी निगाह बाबर के बेटे हुमायूं 
पर--राणा संगा के कट्टर दुश्मन के बेटे हुमायूं पर गई। ओर 
कोई ऐसा हिन्दू राजा था नहीं जो मेवाड़ के लिए बहादुर शाह 
से लोहा ले सकता | पर क्या यह सम्भव था, कि हुसमायू', जिस 
का बाप मेवाड़ के राणा का जानी दुश्मन था, एक सुसत्ञमान 
शोकर, एक हिल्दू के पक्ष में, किसी मुसलमान से लडाई मोल 
ले लेता । पर, यद्यपि इन मुग़ज्ञों को भारत में आये थोड़े दी 
सात्ञ हुए थे, तो भी यह पता क्षग गया था, कि इनमें अन्य 
मुस्लिम शासकों की अपेक्षा मानवोचित कोमल भाव बहुत ही 
अधिक मात्रा में हैं । 

इसी समय रानी कमेबती ने कहलाया, कि मैं हुमायू' को 
राखी भेजतो हूं। इस प्रस्ताव को सुन कर सब सन्न हो गये। 
क्योंकि यह अस्ताव ही ऐसा था । भत्षा वे राजपूत, जो भुसल- 
मानों से हमेशा ही लड़ते रहे हैं, इस प्रस्ताव को किसी अ्क्रार 
पत्नन्द करते | पर यह समय सोचने का से था। किसी ने कहा 
कि यदि हुमायू' न आया तो ? इस पर कम्मबती ने कहक्ञाया, कि 
यदि हुमायू' न आया तो जौहर, करना तो हम भूल नहीं गई हैं । 
इस पर सब चुप हो गये । हुसायू' को राखी भेज दी गई । 

(ौ) 

बहादुर शाह के क्रोध का आज पारावार न था। कई दिलों 

से बह घेरा डाले पड़ा था, पर कोई फल से निकला था। इसके 
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सिवाय इसकी बहुत सी फौज मारी ज्ञा चुकी थी। कभी कभी 
भील लोग उसकी रसद्‌ भी लूट लेते थे । उसने अपने तोपस्राने 
के पोचुंगीज्ञ अफ़लर को बुरी तरह फटकारा | उसे बहुत बुरा 
भत्ञा कहा उसे भी बात लग गई | उसे जोश झा गयो ओर इस 
ने किले के एक पाश्वे पर भयक्ूूर आक्रमण कर दिया | परिणत्म 
यह हुआ, कि दुर्ग को पेंलालीस गज़ दीवार जडू गई। बहादुर 
शाह का क्रोध सफल हुआ ! उसकी आशा पूरी हुईं। वह शान 
से क्रिल्ले में घुसमे की तैयारी करने लगा । उसमे फ़ोज को एकदम 
से भीतर जा घुसने का हुक्म द्िया। शज्रु सेना अट्ृद्वास करती 
हुईं, छछलती कूदती हुई प्रफुल्ल मन से दुर्ग के पास आ 
पहुँची । 

पर थद्द क्‍या ( जहाँ अभी एक पत्न पहिले कुछ सो आदमी 
छिपे हुए नज़र आते थे, वहां एकांएक कई सो सैनिकों की 
संगठित टांलियां कहां से आ गई । और यह क्या ? इस सैमिक्रों 
के आगे कौन है! इतका संचाज्षन कौन कर रहा है ! दांढ़ी और 
मूंछ तवारद ! बाल बिखरे हुए | क्या यह कोई स्त्री है ? 

पाठक न आश्चर्य करें। यह जवाहरबाई हैं। राणा स्ांगा की 
पत्नी हैं। जब महलों में ख़बर पहुँची, कि दुग की पेंतालीस गन 
वीचार तोपों की मार से उड़ गई और बहीं से अब शत्रु सेना 
घुसा ही 'चाहतों है, तो जवाहर बाई ने यह समझ कर कि इस 
घटना से अवश्य ही राभपूतों के हृदय इताश हो जाएँगे, शीघ्र 
ही सच से बिदा की | बीर वेश धारण किया । सब आवश्यक 
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सैनिक अपने साथ लिये । और पवन बे से घोड़। दौड़ाती हुई 
ठीक उस समय उस टूटी दीवार के पास जा पहुँची । 
सत्यु-व्यवसायी राञभपू्तों के लिये बस इतना ही काफ़ो था| 
उनकी निराशा आशा में बदल गई । उनका निरुत्साह उत्साह में 
परिवर्तित हो गया। सब ने फिर से महाक्राल का रूप धारण 
फर लिया | जवाहर बाई से संचालित यह सेसा भी बेग से 
शत्रुश्रों पर हूट पड़ी | शत्रुओं का लूट मार करने का सुख-स्वप्त 
सहसा भंग हो गया। अब उन्हें लेने के देले पड़ गये | गहरी मार 
काट मची । गुशराती-सिपाही मैदान पर लड़ने के अभ्यासी थे | 
राजपूत दोनों प्रकार की लड़ाइयों में निपुण थे। शन्रुओं फो 
बोनों ओर से मौत दिखाई देने लगी) यदि भागते तो भरते 
ओर भीतर घुसते तो मरते । अतः मार काट भयक्भर दो चली। 
शत्रु पक्ष का ब्रहुत नुक्सान हुआ। बहादुर शाह को वापिस 
अपने डेरे को ल्ौटना पड़ा । उसका क्रोध बहुत बढ़' गया था। 
पर बेचारा करता क्या ( इस प्रकार भयक्षुर लड़ाई चलते चलते 
तीन चार घण्टे हो गये थे शाम अब होने ही वाल्ली थी। इधर 
दुर्ग भर में यह ख़बर अच्छी तरह फैल चुकी थी, कि दूटी 
दोवार पर गहरी मारकाट मच रही है, और वहां सेला का 
संचालन अवाहर बाई कर रही हैं। यह छुनते ही बाघ भी के 
साथ २ अन्य कई सरदार अपने दत्त बत्न सहित उध्र ही चक्ष 
पड़े । वहां पहुँचकर उल्दाने जो दृश्य देखा, उससे उस देवी के 
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आगे श्रद्धा से उनका साथा कुक गया । उन्होंने देखा कि शान्रु- 
सेना द्रार में से भीतर घुपने का प्रयन्ल कर रही है। राजपूत 
सैनिक बढ़ बढ़ कर उसे रोक रहे हैं। जवाहर बाई घोड़े पर 
सवार इधर से उधर और उधरसे इधर चक्कर कांट रही हैं | बाल 
बिखरे हुये हैं | दोनों हाथों में रक्त रश्षित तलवारें हैं । यदि मार 
काट से बच कर शत्रु-सेना का एकाथ सिपाही भीतर घुसने का 
प्रथन्ष भी करता है, उती को जवाहर बाई की तलवार के घाट 
उतरना पड़ता है । यह देख सरदारों का खून भी जूक पड़ने के 
लिये खोलने लगा | उन्‍होंने चाहा, कि अब निवेदन कर के 
जवाहर बाई को वापिस भहल्ों में भेज दें। पर एनसे ऐसा 
कहने की हिम्मत किसी की भी न हुईं । इतने ही में जवाहर 
थाई को एक गोली लगी । बह वहीं गिर पड़ीं । भगवान्‌ 
मॉरीचिभाली अपने सारे किरण जाल को बटोर कर पश्चिमी 
ज्षितिज में छुप चुके थे। सूर्यास्त के साथ साथ जवाहर बाई 
की आवन-ज्योति भी अस्त हो चुकी थी। भीतर घुसने बाली 
सेना के कुछ ही व्यक्ति बापिस क्लौट सके थे। बहुत से भारे जा 
चुके थे । और कई पड़े पड़े कराह रहे थे। सरदारों ने जवाहर 
बाई के असध्तिम संस्कार का प्रबन्ध किया । टूदी दीवार की 
मरम्मत का अवल्ध किया और उस देवी का शुण गाते हुए 
बापिस लौट गये । 
( अं ) 
राली कर्सवती का पन्न हुसायूँ को बल्लाक्ष में मिला | वह वहाँ 
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अलननननन-भीनमन 


शेरशाह से लोहा ले रहा था। उसके सनन्‍्मुख भी जीवच-मरण 
की समस्या उपस्थित थी | ऐसे समय उसे रांची कर्मवती का 
पत्र और राखी मिली । उसमें बह सब कुछ था, जो कठोर से 
कठोर मानव हृदय के व्यक्ति को भी कोमल करने के लिये 
काफ़ी होता है। पन्न पढ़ते ही वह उत्तेजित हो उठा। वह इस 
बात को भूल गया, कि अपनी बहिन बनने वाली इस वीराज्गनना 
का पति उसके ( हुमायूं के ) बाप को हिन्दुस्तान से निकालने 
की कसम खा चुका था। दूसरे ही क्षण उसका राखी बँघा दाथ 
पत्र का जवाब लिखने में क्षण गया। अपने सरदारों के घार बार 
मना करते हुए भी उसने लिख दिया कि मैं ज़रूर आंऊ'गा । 
अपना सब कुछ कुर्बान करके भी में बहादुरशाह्‌ को परास्त 
करूंगा । 

पर मालूम होता है, मेवाड़ के इतिहास के पश्ने एक जौहर 
की कद्दानी से रँगे जाने के लिये तड़प उठे थे। मेवाड़ की कुछ 
देवी रक्तपान के लिये लालायित थीं | इधर हुमायूँ ने बल्ाल छोड़ 
कर मेवाड़ की ओर अग्रसर होने का प्थल्न किया | उधर बर्तात 
शुरू दो गई। नदी नाले सब भर गये। ठीक उसी समय शेरशादह 
ने सब रास्ते रोक लिये। हुमाथूँ घिर गया | 

(€ आः ) 

हुमायूँ के आशा भरे पन्न से राभपूतों में दुगुना बल आगया। 
यों तो जो लोग हँसते हँसते मौत का स्वागत कर सकते हैं, 
उनके लिये किसी दूसरे को सहायता फा कुछ अधिक मूल्य 
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नहीं है। पर यह तो स्पष्ट ही था कि वे हुमायूँ की सद्दायता 
से बहादुरशाह का अधिक से अधिक नुक्सान कर सकेंगे । अत- 
एवं उनका हर्षित होना स्वाभाविक ही था। और इसी आशा 
के बल पर शन्नुओं को और कुछ दिन रोक रखने के इरादे को, 
बहुत कम साधन रहने पर भी उन्होंने युद्ध जारी रखा। यह तो 
वे सोच ही चुके थे, कि दपे जोहर करना पड़ेगा। अवाहरवाई 
के बलिदान से यह बात और भी स्पष्ट हो चुकी थी। 
( क) 

एक के बाद दूसरा दिन बीतने लगा । चित्तौड़ में राजपूत 
ज्ञोग हुमायूँ का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी बार हुमायूं के पास 
जो दूत भेजे गये उनमें से लौट कर एक भी न आया। इधर युद्ध 
की मर्यकरता और राजपू्तों के उत्साह और यश की इच्छा भूख 
की तीत्रता को कभी भी कर सकते तो कथ तक बहुत से भुख्य 
सरदार सदा के लिये सो चुके थे । 

अन्त में एक दिन दूत ने आकर कह्दा, कि बंगाल में बरसात 
शुरू ही गई है । नदी नाले सब भर चुके है। शेर शाह ने आने 
जाने के सारे मार्गों को बन्द करके हुमायूँ को घेर लिया है । पर्ग 
पग पर लड़ाई हो ही है। हुमायूँ अच्छी तरह लोहा बजाए 
बिता एक पा भी इस ओर नहीं बढ़ सकता। उसको सेना के 
लिए बंगाल की जलवायु अनुकूज्ष नहीं है। उसकी सैना में बीमारी 
फैल रही है। उसके सेनिक बीमारी से मर रहे हैं। बहुत से 
सोनिक धिनां सूचना दिये अपने धर चक्ष विये हैं। वह अपना 
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सब कुछ लगा कर भी इधर आना चाहता है। इसीलिये जौनपुर 
में उसने शेरशाह से डंटऋर मोरच। लिया, किन्तु हारा। गंगा 
पार करने को उसमे अपना घोड़ा गंगा में डाला। घोड़ा बीच में 
ही थक गया। वह डूब दी चुका था, पर एश्न भिश्ती ने, जो 
अपनी मशक पर सवार होकर गंगा पार कर रहा था, हुमायूं को 
अपनी मशक दे दी, और इस प्रकार दसको जान बबाई। उसने 
विश्वास दिलाया है, कि अवसर मिलते ही वह अवश्य ही अपना 
वचन पूशा करेगा | 

इस संबाद का परिणाम यही हुआ, कि एक समा बुलाई गई । 
बचे बचाये सब सरदार एकत्र हुए । राणा विक्रमादित्य भी बाहर 
से जैसी चादिये वैसी सहायता न पहुँचा सके थे। राणा की 
अनुपस्थिति में बाघ सिंह जी उनका अतिनिधित्व कर रहे थे। 
उन्होंने पहले वो दुर्ग की, युद्ध सामग्री को, सेना की, रसद की 
सारी वाह्तविक स्थिति उनको समझा दी। फिर हुमायूँ की 
ओर से आया हुआ सम्वाद भी उन्हें कह्ट सुनाया । ऐसी दशा 
में सब्र सरदारों न रानी कर्मबती के विचार जानता चाहे। रानी ने 
छूट्ते ही उत्तर दिया कि हुमायूँ को अतीक्षा करना शअ्रव भूल 
होगी। यदि पदिले की तरह तोपों को भार से फिर दीघार का 
कोई दविस्सा उड़ गया, तो अब की बार शचुओं की बाढ़ रोकना 
पहिले से अधिक मुश्किल होगा । और उस दशा में स्लियों की 
मान-प्रतिष्ठा की कया दशा द्ोगी यह आप सोच दी सफते हैं। 
' अतः मेरे विचार से तो अब जोहर कर डालना 'चाहिये। भुझे 
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अन्य श्थियों के विचारों का पता लग चुका है । सब मेरा साथ 
देने को तैयार हैं। लगभग सभी उत्सुक हैं। अब जहाँ तक 
सम्भव हो शीघ्र हो प्रबन्ध करना चाहिये । 

इसके पश्चात्‌ सब गम्भीर प्रसन्‍नता के भावों से ओत-प्रोद 
दो चले गये । 

(ख) ' 

इस ऊषा कालीन प्रकाश की पहली किरण जैसे ही चित्तोड़ 
के किल्ले की पूर्वी दीवार से टकराई, कि शत्रु-सेना के पहरेदारों 
ओर अनेक उठे हुये सैनिकों ने दुगे में से आग की लपदें उठती 
हुई देखीं | क्पटों की ऊंचाई शीघ्रता से बढ़ने लगी । थोड़ी देर 
में इतनी ऊँची होगई, कि दूर दूर तक फे सब लोगों को देख 
पड़ने कगीं । साथ हीं बाजों की आवाजें भी आने लगीं। शत्रु- 
सेना के सैलिकों को आंश्चय हुआ, कि आज इतने बाजे क्‍यों 
बज रहे. हैं ? बहादुर शाह ने अपने पोचुगीज्ञ सेनापति को बुल्ला 
कर कहा, कि यह जो कुछ होरदा है, यह अच्छे आसार नहीं हैं। 
अपने तोपखाने को पूरा तैयार रखो। भुमकिन है अब थोड़ी 
ही बेर में किले का फाटक खुल भाय | 

(ग) 

“ऋट्टिये ठाकुर साहब, आज में केसा लग रहा हूं १? भाघ 
लिंह जी ने अपने पास खड़े चूंडाबत सरदार से मुमकराते 
हुए पूछा । 

: मैंने कई राणाओं को यह छाँगी बाँधे हुए देखा है, पर भो 
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शोभा आज यह आप के घ्िर पर दे रहा है वह मेंने सच 
कहता हूँ कभी नहों देखी ।” चूड़ाबत ने बांवर्सिह् जो से कहा । 

“आज मेरे पेज सुरजमल और रायमत्न तथा पृथ्वीराज 
मेरे सिर पर छाॉँगी देखकर हर्षातिरेक से फूल उठगे।” बाघ 
सिंह ने फिर हँसते हुए कहा । 

“पृत्यु के गगनसेदी अद्ठहास में स्वय॑ इस प्रकार अग्रसर होना 
और दूसरों को उत्साहित करके बढ़ा देना, बाघ भी, यह आप 
जैसे का ही काम है ।” चू'डाबल घरदार ने कहा । 

इस समय तक सूर्य अच्छी तरह निकल आया था। बांध 
जी चूड़ावत सरदार से और अन्य सरदार अपने अपने 
साथियों से बातें कर रहे थे । समय समय पर प्रत्येक पोल से 
खबरें मिलती जा रही थीं। इतने में महलों की ओर से एक 
सेनिक दौड़ता हुआ आया। उसने आते ही कहा, कि अन्त- 
दावा जी दोनों स्थानों की ज्वाला लगभग शांत हो चुकी है। 
माता कर्मवती तेरह हजार वीरांगनाओं के साथ स्वर्ग की ओर 
प्रयाण कर चुकी हैं। आपकी आज्ञासुसार सक्द द्वव्य--रुपया 
पैसा, रत्न जवाहर, सोना चांदी, माल असबाब, खाने पोने की 
चीज़ें, और शत्रुओं के लिये उपयोगी सामान नष्ट कर दिया 
गया है। मकान तोड़-फोड़ कर रहने के लिये अनुपयोगी कर 
दिये गये हैं। हमारे बाद शत्रु यहाँ जितने भी दिन जीवित 
रहेंगे, अपने ही साथ जाये हुए सामान से रक्षो। यहाँ से 
उन्हें कुछ न मिलेगा। अपंगों, असमर्थों और पुजारियों के 
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परिवारों को गुप्त मांगे से धुटूर जंगल में पहुँचा दिया गया है। 
सथ पुत्रारी और ब्राह्मण तो तलवारें तले कर अपने अपने 
मन्दिरों में छिप गये हैं। जब शत्रु सन्दिरों में उन्हें सूने देखकर 
घु्ेंगे, वे उन पर एकदम से टूट पड़ेंगे । 

इतने में एक दूसरे सैनिक ने खूबर दी, कि शत्रुओं की 
छावनी में रसद अब कुल पन्द्रद दिन की रह गई है। 

यह सुनते ही बाघजी ने एक सैनिक को दौड़ाकर भीक्षों के 
सरदार से कह्दक्षा दिया, कि जब शत्रु-सेना दुर्ग में आवे, उस 
समय तुम गुप्त-द्वार से बाहर जञाकर, अपने आवमियों के साथ 
शत्रु-सेना के पिछले भाग पर टूट पड़ना। और लूट सको 
तो लूहना । न लूह सको तो सामान का नाश अवश्य 
कर देना । 

इतसे में एक सैनिक ने खुबर दी, कि हुमायूं शेरशाह्र से 
लड़ता-भिड़ता दिल्ली पहुँच कर, वहाँ से नई सेना एकत्र करके, 
माँदू की ओर आक्रमण करने 'वत्त दिया है। 

यह सुनते ही सब के चेहरों पर हृर्षोन्माद छा गया। इसी 
समय बाहर से 'अक्षा हों अकबर' की आवाज़ सुनाई दी। 
उक्त आवाज़ के पूरी होते न होते 'जय दुर्गा! 'जय महाकाली' 
जय एकर्िंग' आदि अनेक आदवाज़ें सुनाई दने लगीं । 

फिर बाघ जी थोड़े पर चढ़ गये ओर उन्होंने ततवार 
घुमाई । इस संकेत के साथ ही सब आपस में एक दूसरे से गले 
मिक्ष मिक्ञ कर अपने नियत स्थानों पर चले गये। दूसरी मार 
तक्षवार घुमाते ही दुर्ग के खारे फाटक स्रीक्ष दिये गये । 
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फिर क्‍या हुआ १ इसका उत्तर आज कौन दे सकता है ! 
इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर तो दे सकते हैं, चित्तीर के खंडहर । 
दुर्ग के कंगूरे। दुर्ग के फाटक । राणा कुंभा का बसवायां हुआ 
स्तम्भ । दोनों के रक्त से अघाये हुए रजकण । बे स्थान जहां 
चिताएँ धू धू करके जली । दुगे पर सहस्माधिक बर्षां से लहराने 
बाली ज्ञाल पताका। नीला आकाश | शोतञ्ञ शुश्र चन्द्रमा। 
आग की तरह जलता हुआ सूर्य । सप्तषि मण्डल, आकाश गंगा 
भुव और असंख्य तारे । चारणों के पंवारे | 

गिरा अनयन नयन बिनु बानी । 





पांचवों ज्वाला 


अंक पहला 
हश्य पहला 
स्थान - दिक्ली, दीपानशास । 
सप्य--बारद बजे दोपहर | 
सम्राट अकबर सिद्दासन प्र बैठे हैं दरबार लगा हुआ 
है। टोडरसल, भगवानदास, आसफ़्सोँ आदि अमीर-धमराव 
यथास्थान बैठे हैं। वज़ीर आज़म कुछ काग्राज्ञात पेशकर रहे है, 
और झकवर उन पर यथायोग्य हुकुम देते जा रहे हैं। साथ ही 
पास के मुसाद्दियों से कुछ बातें भी करते जा रहे हैं।) 
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अकबर--यह तो खुदा की महरबानी--रेरमामूली महरबानी 
ही समभझनी चाहिये, कि हम इतने थोड़े बक में राजपूवाना के 
एक बड़े हिस्से पर फ़तह हासिल कर सके, और आसफ़्णाँ 
अगर तुम जैसा सिपदसालार न होता तो इतनी जढदी फ़तह 
मिलती या नहीं इसमें भी शक है। 

आसफ़्ाँ--यह तो जहाँपनाह की फराखदिली की एक जीती 
जागती मिप्ताज् है, जो इत्त नाषीज़ के एक ज़रा से काम को 
भी इतना बढ़ाकर हुजूर मान रहे हैं | नहीं तो इस शुल्ञाम की 
क्या मजा कि कुछ कामयाबी हासित्न कर सकता। जहाँपनाह 
सच कहता हूँ , गये जब्ज में में अपने सिपाहियों के साथ किले 
के फादक की शोर बढ़ा । फ्लिले की फ़ौज हम पर तीर, गोला- 
गोली, पत्थर बगैरहू की बरसात करने लगी। हमारी फ़ौम के 
बड़े हिस्से ने मैदान से अपना सुँढ मोड़ा । उस वक्‍त मेरा 
रोआं रोआं पस्त हिम्मत हो चुका था। क़िले वाले मेरी भी 
पीठ देख लेते । पर ठीक उसी क्क्‍त मुझे ऐसा सालूम हुआ, 
मानों जहाँपनाह खुद, अपने घोड़े पर सवार होकर आ। पहुँचे। 
बस, फिर क्‍या था, भुझे मालूम हुआ कि मुझमें दस शुनी ताकत 
आगई। में क्षोर से चिल्लाया | बहादुरों, बादशाह सक्षामत 
आ पहुँचे। ज्ञानत है, तुम्हारों जवांमर्दी पर | तुम तो औरतों से 
भी निकम्से रहे । यह सुनते ही फ़्ोज क्षौट पड़ी। आँधी की 
तरह टूट पड़ी क्विले के फाटक पर। और कुछ ही घण्ठों में 
फ़िले पर शाही झण्डा कराने लगा । यह जहाँपनाह की ही इसी 
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थी, जिश्वन उस वक्‍त हम लोगों गें जान डाज़ दी। नहीं तो 
मेरा बूता ही क्‍या जो में कुछ कर सकता। यह लीजिये राजा 
मानसिंदह जी भी तशरीफ ले आये | ( राजा मानसिह से ) क्यों 
शन्ा साहब, गये जद्ड में फतह होने का सबब, मुभे| बादशाह 
सलामत की मौजूदगी का यक्नोन आ जाना ही था न ? 

मानलि६--( अकबर को कोनिश करके ) वाह इसमें भी फोई 
शक है? मालूम होता है, उस समय, सरुवर्थ भगवान ही आप 
को अर्हापनाह के रूप में दीख गये थे । 

अकबर---देरअधल आप दोनों बहादुर हैं। मुझे, आप दोनों 
पर फ़ख है । 

एक अमीर--मगर जहाँपनाह, राजपूताने का एक कुछ छोटा, 
पर लोहे से भी ज्यादा कड़ा, हिस्सा अभी बाकी है ! 

बूसरा अमीर--ओर सुनते है, बहाँ का राजा बहुत मंग़रूर 
ओर जिद्दी तबीयत का आदमी है । 

तीसश अभीर--इसका मतलब 

दूसरा अमीर--अनाब, इसका मतलब यही, कि वहाँ का राजा 
बादशाह सत्लामत को डोज़ा नहीं देना चाहता । और डोज देना 
तो रहा दूर, वह तो जदाँपनाह को हिन्दोस्तान का बादशाह ही 
नहीं मानता। तिस पर भी तुर्रा यह कि बह बादशाह सलामतद 
को, गुनाह माफ हो, 'तुकंडा' और ऐसे ही कई गरदे अत्फाज़ 
से याद करता है। और उसकी हिम्मत तो देखिए, उसमे राजां 
सानसिंद साहब को राजपूत ज्ञात से बाहर करार दे विया है। 
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(यह बात राजा मानसिंद्र को कछ घुरी कछगती है, और वे झपनी 
गदुन खुजलाने के बढ़ाने अपना सिर कुफा लेसे हैं |) 

चौथा अमीर--अजी जनाब, लोग उसे 'हिन्दू सूरज” कहते हैं। 
बह अपने को समभता भी यही है | शायद इसीलिए बह इतना 
घमण्डी भी हो गया है । मगर इस नाचीज़ को तो इस बात का 
कामभिल यक्तीन है, कि जिस दिन जहाँपनाद की ल्यौरी बदलेगी, 
उस दिन चाहे वह 'हिन्दूसूरजः हो था “हिन्दूखुदा' फ़ना होता 
ही नज़र आयेगा। 

पहला अमीर --जद्ाँपनाह की जवाँभरी और दिल्लेरी में शक 
करना को कुफ़र है, मगर अपने साल्िक के सामने सचाई को 
छुपाना भी गुनाहे अज़ीम है | इसीलिये में कहता हूँ, कि मेवाड़ 
के राना और आमेर के राजा एक ही चीज़ नहीं हैं। राजा 
साहब दूरदेश हैं। राजा साहब के दिमाशा में जितनी राजपूती 
शान है, उतनी ही समभौता पस्तल्द इन्तानियत भी है । राता के 
दिमाग में राजपूती शान तो है दी, पर सतकोता पसन्द इंसानि- 
थत के बजाय फना करके फ़ना ढोने वाली इंसानियत है। राजा 
साहब सल्तनत मुग्रल्रिया के एक भारी पुझे रह कर फ्रस महसूस 
कर तेंगे। मगर ज़िद्दी राणा तो राजपूती सत्तनत क्रायम करने 
का संपता देखता है । 

आसफ़ज़्ाँ--अगर जअडापनाह का हुक्म हो, और राजा 
साहब को कोई खा पेंतराज़ न हो, तो मेवाड़ का राणा राजपूती 
सत्तनत क्रायस करने का सपता देखते फे बन्नाय अपने किले पर 
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शादी मण्डा लदराता देख सकता है । 

( यह बाल सुन कर शा सानसिंद के कुछ बोलने फी चेष्टा करते 
दी चौथा अमीर बोल उठता है । ) 

चौथा अमीर--जनाब सिपहसाज्ञार साहब आपने भी खूच 
बात कही ! भल्ना राजा साहब को ऐसी बात में क्या ऐतराज हो 
सकता है। राजा साहब तो खुद चाहते हैं, के राजा का ज़िद्ीपन 
दूर हो । उसमें भी राजा साहब की सी इंसानियत आ जाय । 
उसको भी कुर्सो, शाही द्रबार में, राजा साहब की कुर्सो के नीचे 
लगा करे। मुझे यक्रीन है--मुझे कामितल यक्रीन है, जिस दिस 
हमारा लश्कर मेवाड़ की ओर क़दम घढ़ाबेगा, उस दिन राजा 
साहब अपने लश्कर के सांथ हमारे आगे होंगे । 

अकषर--आप लोगों की बातों से कया में यह नतीजा महीं 
निकाल, कि आप लोग मेवाड़ के र/णा से जंग छेड़ने का इरादा 
कर रहे हैं 

९ राजा मानतिह फिर बोलने फ्री चेष्ठा करते हैं, पर भौथा अभौर 
फिर भोज उठता है | ) 

चौथा अमीर--राजा साहब के दिल की दविचकिचाहर को में 
समभता हूँ। थे समभते हैं, कि जब मेबाड़ पर हसक्षा होगा, तो 
क्ोग यही समभझगे # यही जद्ाँपनाह को लिखा 'पढ़ा कर. लागे 
हैं। और राजा साहब इस तरह की तांनाजनी को सह नहीं 
सकते । मगर राजा साहब की ज्ञानता चाहिए कि समझदार? 
के अच्छे कामों पर बेसमक क्षोंगः हँसा ही करते हैं। तामाज नो 
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किया ही करते हैं। डँगली उठाया हो करते हैं। मगर अब, 
लाजबन्ती की तरह, इस प्रकार सिकुड़ने से काम थोड़े ही चल॑ 
सकता है। दुनिया में अँगुल्ली उठाने वालों की अँगुली के इशारे 
पर ही अगर चलते रहें, तो आराम से रहूना कतई हराम हो 
जाय, और दूसरी बात यह कि, अब राजा साहुब को अपनी 
इज्जत और हम लोगों की इज्ज़त को दो चीज़ें नहीं समझना 
चाहिये | राजा साहब का जिस्म अलग है। राजा साहब का 
राज्य अक्षग है। राजा साहब का धन और दौलत अलग है। 
लेकिन बावजूर इस सब बातों के, अगर राजा साहब, अपनी 
दूधरी बातों की तरह, अपनी इज्ज्ञत को भो, हमारी इच्ज़त से 
अलग समभते रहेंगे, तो मेरे ख्याने नाक्िम से सख्व गलती 
करेंग। | 

( चारों ग्रोर 'धाह वाह” का शोर उठता है । ) 

भासफ़र्णाँ -आ्याप की इतनी लम्बी तकरीर में सिफ्के यही 
वल्लीज एक फरोड़ की है। राजा साहब के पाध्त इस दल्लील का 
तो जवाब ही कया होगा 

अकबर--तों फया आप सब साहवान ही मैशा यही दै, कि 
मेबाड़ से जंग ठान दिया जांच । प्रा अच्छी तरह सोच समझ 
लीजिये। ऐसा ने हो, फिर कहीं पशतान। पड़े | 

ग्रासफ़साँ--सुदाब 4, पछताना | पछलनाना तो हुजूर के दुश्मनों 
की किस्मत में है। 

राजा मानतिद--सगर, जनाब, सिपदलातार साहब, राशंपृत 
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ल्लोग, अपनी पराजय को विजय में बदलना खूब '्रच्छी लरह 
जानते हैं। राजपूत लोग अगर कभी हार भी जाते हैं, तो थे 
रोते और पछताते नहीं । वे अपनी हार को भीत ओर दुश्मनों 
की जीत को हार में बदल देना माँ की गोद में ही सोख कर 
आते हैं। 

दूसरा अमीर --राजा साहब, आप तो बचत, रुक बार हमारे 
आगे हो आश्ये | फिर हम सत्र देख लेंगे। 

चौथा अमीर--राजपूताने में, जहाँ कह्दीं भी, राजा साहब 
हमारे साथ द्वोंगे, वहाँ जंग का नती भा फ़तद के सित्रा और कुछ 
नहीं दो सकता । 

अकफबवर--अच्छा, जब आप लोगों की यही मर्ज़ी है, तो हमारा 
भी शाही हुकुम यही है, कि हमारा लश्कर मेवाड़ जाने के लिये 
तेयार किया ज्ञाय । मेवाड़ो पहाड़ों की गुफाएँ शाही तोपों को 
गड़गड़ाहूट से गू'ज उठे | हम भी देखना चाहते हैं. मेबाड़ी राज- 
पूर्तों की बहादुरी । 

(बुपहर की नमाज़ की आवाज़ सुनाई देती है भोर वरब।र बरज़ात्त 
हो जाता है ) । 





पांचवीं उवालजा १३१ 





इश्य दूसरा 
( स्थान--दिल्लो, आसफ़ ख़ाँ का मकान | समय--सायंकाल के 
साढ़े सात बजे | ) 

( आसफ़ ज़ाँ अपने चार-पाँच दरबारी अमीर भिन्नों के साथ बैठा 
बातें कर रहा है। श्रमीर लोग वही हैं, जिन्हें हम दीवान थाम में दर" 
बार के समय नं० एक, दो, तीन और चार के रूप में देख घुके हैं । 
बातें दरबार की ही चल्न रही हैं। हुका एक के द्ाथ में से दूसरे के हाथ 
में घूम रद्दा है। कमरे के एक कोने में गाने और नाचने वालियाँ अपने 
सहायकां के साथ बैठी हुईं और गाने की श्राज्ञा मिक्षने की प्रतोक्षा कर 
रही हैं। ) 

तीसरा अमीर--अनांब सिपहसालार साहब, आप भी बड़े 
अनीय आदमी मालूम पड़ते हें। आप सिघा लड़नेनमरने के 
और कुछ भी जानते हैं, या नहीं ! आप लोगों को तहस-महस 
करने के सित्रा कुछ और भी सूमता है, या नहीं ? गुजुश्ता जंग 
की तो अभी थकान भी नहीं मिटी कि झाप लोग पए[क्क चया जंग 
छेड़ने पर आमाद। हो गये | मज़ब के आदमी हैं. आप लोग। 
खुदा की दुनिया को आप लोग सकृतत्त बना डालता चांहते हैं। 
न॑ जाने क्‍यों, बादशाह सल्लामत को आप अपनी द्वी मर्जी के 
मुआफिक चलाते रहते हैं। 

पहला अमीर--जनाब अमीर साहब, अगर आपका दिसागू 
इन बातों का भेद संसभ सकता होता, अगर आप सल्तनत 
के दाव-पेंचों को समझ सकते तो फिर बांत ही क्‍या थी ! 
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चौथा अमीर--लीजिये जनाब सुन लीजिये, कि हम लोग 
राजपूतों से भिड़ने के लिये क्यों आमादा होगये। यह तो आप 
को मालूम हो है, कि जब से इन राजपूतों ने बादशाह सलामत 
को डोले देना शुरू किए हैं, लव से बादशाह सलामत इन पर 
जुरूरत से ज्यादा फ़िदा होते जा रहे हैं | दरबार में राजपूर्तों की 
इज्ज़त दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है । 

तीसरा अभीर- तो इसमें आप लोगों फा क्या नुकसान ? 
मगर आप लोगों की इज्ज़व भी तो बढ़ रही है, फिर आप 
लोग डाह क्‍यों करते हैं ९ 

पहला अमीर--बस जनाब यहीं तो श्राप की अक्छ आपको 
धोखा दे जाती हैं। अजी जनाब यह तो ठीक है, कि आज हमारी 
इज्ज़त घट नहीं रही है, पर इस बात का आपकी यक्कीन है, कि 
आगे फिर कभी आपकी इज्जत घटेगी ही नहीं ९ 

तीसरा अमीर-- अच्छा तो लड़ने-भिड़ने से आपकी इक्ज़त 
बरकरार कैसे रहेगी 

चौथा अमीर--अगर राजा मानलिंदह और उनकी फ़ौज और 
हमारी चाल से भेवाड़ भी शादी हुकूमत में आ गया तो 
बादशाह सत्वामत हम पर खुश होंगे या नहीं! और अगर शज्ञा 
मानसिंह हमारी तरफ़ होंगे, मैसा कि हमारा यक्रोन है, थो जीत 
हमांरी ही होगी। और शाही कश्कर को जीत होने पर इण्ज़त 
हमारी ही बढ़ेगी, राजपूतों की नहीं। आप तो अभी नये अगीर 
हैं। झभी आप फो इन बालों के समझे में कुछ अर्सा छगेगा। 
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( इतने में नौकर एक सुराही और कुछ प्याजियाँ लिये हुये. आता 
है, ओर उन्हें बीच में घर कर चक्ता जाता है । ) 
पढ़ल्ा अमोर--(तीं धरे अमीर से) इस बार आप जंग में जुरूर 
चलिये। आप को सही सल्ाभत वापिस जाने का ज़िस्मा मेरा। 
और साथ ही आपको दौलत से लदे हुए लाने का भी ज़िम्सा मेरा । 
और दोलत के साथ ज्षेबर भी इतने, कि जिन्हें देखकर बेगम 
साहिबा आपको दुगुता प्यार करने लगें। झुभी आप किसी पछंग 
में शरीक भी तो नहीं हुए हैं। 
चौथा धमीर--हां जी, भव की बार इन्हें जुरूर के चल्नो। 
( सुरा्दी में से प्याजी में शराब ढाक्षते हुए ) अच्छा तो बातों के 
साथ स्रथ कुछ छुछ मज़ा इस परी का भी लूटा जाय । जरकर 
की रवानगी में तो अभी करीब एक या डेढ़ मदीना ब्राकी है 
सब तक हमारे अमीर साहब सी कुछ कुछ समझते क्गा जञएंगे। 
( खुद पीकर, दूसरी प्याक्षी भरकर दूक्षरे भमीर को देता है ) 
पहला अमीर--अबव की बार ल्लूट होने पर में तो जन्नाता 
' ज़ेबरात पर हाथ साफ करूंगा। 
... झासफरला-मैं तो अपने लिए वहाँ से किसी खानदानी 
' औरत को कौडी बना कर क्ञाऊ गा । दौक्षत तो मैंने काफ़ी इकट्ठा 
करती है । दो-तीन पुश्त तक खाती रहेगी । 
पूज़रा भमीर--इल बात की सी इस धार भरसक फोशिश 
करनी पड़ेगी, कि बोद्शांद सलामत लूठ पाव के मौके पर किसी 
सरह का अर्डंगा रू खगा दे । 
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सीसरा अमतीर--ससलन । 

दूसरा अमीर -कि औरतों पर धाथ मत डालो। बूढ़ों को 
तंग मत फरो। बच्चों को सताश्ों मत । मन्द्रों में मत घुसो। 
दाजांकि मामूली सिपाददी तो इन बातों को कम द्वी सुनते हैं, पर 
हम लोगों को तो मानना पड़ता है न। 

थोया 'अमीर--अहा हा हा'*' “वह मारा । अरे मियां चक्षो 
भपटों उधर । देख कया रहे हो | राजपुत आगे जां रहे हैं। देश 
करने से खाली हांथ क्ौटना पड़ेगा । 

झासफलजां--लों यह तो अभी से ढेर हुए जा रहे हैं। अरे 
भयाँ, जरा होश से आइये । यद दिल्ली है। इस नोचीज़ का गरीब 
खाना है। चित्तौड़ का किला नहीं । 

चौथा अमीर--बसबस हट जाओ | गड़बड़ मत करो। झुके 

सज़ा | आरहा है। 

दूसरा अंसीर--( अपना सिर मक्षता हुआ ) अरे यह फंया 
जद्दौपनाह ने चित्तौर की सूबेदारी का ताज मेरे सिर १२ धर 
दिया है। 

( आसफ़जजां ज़ोर,से हसता' है ) 

- चौथा अमीर--भर्नांब; कस जबान संभाज् कर बोलिये। 
आंखें फाड़ कर वेखिये। लित्तौर की सूबेदारी तो जद्ांपनाह से 
सुंके अता फरमाई है। उस पर तो मेरा हक है। मैं अपने इक 
की हिफ़ाज़त के तिये यहाँ फ्रनमा हो जाऊँगा। ( भ्योन में से 
तक्षवार फ्रक कर औौर ख़ाब्ली स्पाण खेकर दूर्सर अमीर पर भापटका है । 
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आसफकझ्ां इंसता इमा, उसके कम्धों पर जोर डाज् कर यहीं मैठा 
देता है । ) 

दूसरा अमीर--( कड़खड़ाते हुए पेरों से कपटता हुआ ) अच्छा 
तो आइये । दो दो हाथ यहीं सहदी। 

तीसरा अमीर--अच्छा तो जनाब सिपहसालार साहब, आप 
लोगों ने चित्तोर यहीं फतह कर खिया। लूठ के बंटवारे के वक्त 
सुझे बुला लीजियेगा ( जाता है। ) 

झासफर्था --( गाने घाकियों को इशारा करता है | ने गाना शुरू 


कर देती हैं | नशे में पढ़े हए भमीर समय समय पर वाह वाह चिकत्षाते 
हैं। भीच बीच में ठठाकर दंसते हैं ।) 


दृश्य तीसरा 


[ स्थान--चित्तौर दुग, राजमहत्ष में दरबार | सस्रय--विन के 
ग्यारह बजे |)... | ' 

( महाराणा उद्यसिह विहासम पर बेढे हैं| साहीदास, वृद्दाणी, 
करणलिंह, अजयसिंद, सूरतर्तिई, एथ्वीतिंह, वीरसिंद आदि, सब सर» 
दार यथास्थान बैठे हैं। सादीदुात्त की दिकक्षी का भाषा हुआ खस राणा 
जी की प्राशा से दुरयार में सुना चुंके हैं, और उसी पर विचार हो 
रहा ऐै ( ) ह 

डब्यसिह-हां, तो आप सब सरदारों ने दिल्ली से आया हुआ 
पतन्न तो सुन ही लिया। अब आंप लोग इस पर अपनी उचित 
सम्मति दें । मेरे तो सबेस्व आप ही लोग हैं। मेरा गौरव आप 
पर निर्भर है। मेरे जीवन के झ्ाश्रय आप हैं। आप के बिना 
मेरा अस्तित्व नहीं के सामांन है | 

झजय--दीवान जी, आप यद्द क्या कहते हैं। हमारे पूर्वक 
आप के पूलेजों फे साथ भिये-मरे । हमारे पिता आप के पिता के 
साथ जिये-मरे । और दम आप के साथ जीना भौर आपके साथ 
ही मरना चाहते हैं। 

डद्य्सिह--आप कोगों से झाशा तो यही है। आज तक 
संसार में मेबाड़ का गर्वोन्नत खिर आप क्ोगों के यक्ष पर ही रहा 
है। आप क्षोंग अशुपमेय वीरता के अवतार, ततपार के धनी, 
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सत्युक्षय के वरद्पुत्र, मुण्डमाल़िनी अर्गदस्ता के अन्य उपासऋ 
झोर मद्दिपमर्दिनी सद्दामाया के लाड़ले बेटे हैं। जब तक आप 
ज्ोगों के कठोर हाथों में, सृत्यु-प्रेयली की, दूती-चम बमाती हुई 
तकबारें हैं, तब॑ तक मेवाड़ के नर-नारी तो क्‍या पशु भी, और 
पशु ही नहीं रमकण भी अपने को निर्भव समभते हैं। बड़ी से 
बड़ी आपत्ति से भी अपने को सुरक्षित सममभते हैं । वे चारी मुराक्ष 
सेना' की क्या बिसात, जो मेवाड़ का बालन घांका करे। मेवाड़ 
लड़ना आंनता है। मेतराह जूफता भ्ञानता है। मेवाड़ खूत की 
होली खेलना जानता है। ; 
कविराज --( जोश में झाकर ) अन्नदाता जो सुनिये: - 
जिपके गिरिकानव में केहरि सदा लगया करें दृहाड़ । 
जिसके नर पीरों के तन में हैं पक्रे वन्जोपमत हाड़ ॥ 
नर ही नहीं वारियों जिसकी साय पढें पर हैं विक़राल । 
जिसके एक एक बचे के कर में रहता है करवाल ॥ 
मूलमंत्र जितके जीवन का है संबर्द, त्याग, बलिदान । 
जिसके कण शोणित पी पीकर गाते है मस्‍्ती का गाव ॥ 
भिंतकां करा अपना-उ्नको सक्तपाव कर ज़दराता । 
लत था, हूं, भोर रहूँगा! निर्मेय हो. रहता! गाता ॥ 
धारण 


लोह तथा सी है जिसके वीरों की छाती [ 


श्श्द राजपूतों के जौहर 


देश धन की लाजमात्र जितकी है थावी ॥ 
युद्ध निमन्त्रण युद्ध कथा जिसको हैँ भाती । 
यम की भीषण धमकी भी जिसकी वे डराती । 
जीवन की घड़ियाँ हुई हों जिसकी पूरी भरे । 
सुत्तत्िंह को छोड़कर फल भी हाथों हाथ ले ॥ 
भार-- े0 
जय जय जय एकलियप्रभु, जय जय जय दवा । 
जय जोीहर-जाला धवी, जय मेवाड़ महान ॥ 
जय मेवाड़ महाव, गहन, पर्वत, नंद गोले । 
ललनाएं, सरदार, शूर सेनिक. मतवाले ॥ 
अकबर क्या यमराज भी भाए तो हम है अजय । 
जय दुर्गा जगद्स्बिका, चापुंडा, मेपाड जय ॥ 
( श्रथ के चेहरों से उत्साह टपकने लगता है, कोई सूंछों पर ताथ 
देते हैं, कोई तलवार की सूठ पर द्ा4 रखते हैं | ) 
अयसक्ष --मैवाड़ फ्री महिमा अक्रथनीय है। मेवाड़ से. शन्रुता 
मोक्ष लेकर, मेत्राड़ के वीरों के साथ साथ मेव्राड्ट के शन्नु भी 
अमर हो जाते हैं । 
पत्ता जो -मालूम होता है. अकबर की प्रह-वश। खोदी है । 
तभी तो वह इस समय बिना किपती कारण के हन से झगड़ा 
भोल केना घाहता है। 
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साद्दीदास -- अगर दोवान जो, और सब सरदार उचित 
समझें तो एक बार पत्र के द्वारा चन लोगों को समस्काया जाय, 
ताकि व्यथे की जन हानि न हो। 

जवयपिह --बिज्ञकुल नहीं । उन्‍हें यहां आने दो । यदि बहुत 
ही आवश्यक होगा, तो उप्ती समय कुछ कर लिया जायगा, तथ 
तक हमें तैयारी पूर्ण रूप से कर लेती.चाहिय़रे । 

दूदा णी--पहले के जोदर से होने बात्ची कमी अभी जरा भी 
पूरी नहीं दो पाई है। इसलिए दुगगे का तो प्रबंध हम लोग कर 
लेंगे। और दीवान जी बाहर पहाड़ों भोर गावों' में घुम कर धन, 
जन ओर शस्त्रास्त्रो' का प्रबंध करें। इन चीज़ों की बहुत आव- 
श्यकता होगी । 

उद्पपतिह-- हरगिज़ नहीं। यह भी आपकी बात खूब रही । 
में तो यहाँ से बाहर 'बज्ञा जाऊँ। और आप लोग अपने प्राणों 
की बाज़ी लगाकर शत्रुओं से जूमें। आप लोग मुझ से--कुंभा 
और सांगा के वंशधर से->यह आशा रखते हैं। मेरी वर्तमान 
विज्ञाधित। को देख कर आपने यह समझ लिया होगा, कि मुझ 
में कायरता है | में थुद्ध से जी चुराता हूँ। मुझे क्षत्रियोचित्त में 
आत्म सम्मान नहीं है। में अरे मेबाड़ की हरी-परो भूमि को 
शब्रुओं से पद वज्षित दोती हुई चुपचाप देख लू'गा। थद्द तो 
ठीक है, कि पिता जी के बाद मेड की अस्थिर दशा ने मुझे 
राभमदल से बाहर भ्प्रकट जीवन उ्यतप्तोत करने को विवश 
किया | परिणाम यह हुआ, कि मेरी राजकुमारोंचित शिक्षा 
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पू्ों रूप से न हो सकी । मुझ में क्षत्रिय सुज़्म आक्रामंकता का 
भाव चिलासिता से दबा रहता है | में अपने राष्य से ही संतुष्ट 
रहता चाहत्ताहूं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि जब मेवाड़ पर 
आक्रमण होगा तो में जंगत्लों में मागता फिरूँगा। विश्वाप 
रखिए, जिस दिन मेवाड़ पर आक्रमण होगा, में समरवेश 
धारण कर आप लोगों के आगे रहूँगा | जिस दिन, आप छ्लोग 
केसरिया धारण करंगे, चमकती हुई ततवारे' सूतकर जूकते को 
अग्रपर' होंगे, विश्वास रजिये, में भी रणरक्ष में कूमता हुआ 
आपके आगे चलूँगा। भग्रवांन एकर्जिंग साही हैं। मेरे पूवज 
साक्षी हैं। भगवान के प्रांगण का ज्योति पु'झ सूर्य सोक्षी है। मेरे 
मेभाड़ के सब चराचर साक्षी हैं। मैं भागे होकर मागड़ा मांज्त 
लेना नहीं चाहता । पर मैं कायर नहीं हूँ। में बाहर नहीं जाऊंगा। 
यहीं--विसौड़ में-सूर्य पोज पर--आप लोगों के आगे आप 
लोगों से पहले जूमूंगा। ॥ 

दूदाजी--दीवान जी, क्षमा करिये। सेर। सतक्षब यह नहीं 
था। क्षमा करिए, मेरी बातों' लें यदि झ्र[पको आधात पहुँचा हो। 
मैं अपने भावों को अधिक स्पष्ट कर दूं। उक्त 'सम्मति' देने का 
मेरा मतलब आपको आपके गौरव से वंचित करना नहीं था। 
यह तो हम सब जानते ही हैं, कि अकबर की शक्ति दम से यहुत 
' अधिक है। यदि हमें इस बार भी जोहर करना पड़ा। और इस 
क्ोंगों के साथ आप भी खेत रहे तो फिर शत्रु भों से मोर्चा ' हैने 
वाला और कोन बचेगा। यदि आप रैंद गये तो श्राप समय 
सभथ पर शक्षुंओं की नींद हराम करते रहेंगे । 
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अजयसिद--इसके सिवाय संसार के सामने हम एक यह 
उदाहरण रख देंगे, कि मेवाड़ के बीर राणा जी की अनुपस्थिति 
में भी युद्ध कः सफलत।पूवेक संच्वालन कर सकते हैं। जौहर 
के भद्दान्नत को गोरबपूर्ण ढज्ज से निशा सकते हैं। समय पड़ने 
पर अपना नेता चुन सकते है। उसके इशारे पर अपने को 
बलिदान कर सकते हैं | अपने स्वामी की दूरस्थित उपस्थिति 
मात्र से ही अनुप्राशित होकर बड़े से बड़े बलिदान कर सकते 
हैं। दीवान जी, कया यह आपके क्षिए कम गौरव की बात हीगी, 
किहम--आएके तुच्छ सेवक -श्रपको दूर रख कर, 'आपको 
किसी भावी संघर्ष क लिए सुरक्षित रखकर, उतना ही अनुपम 
बलिदान कर सके कि जितना आपकी आँखों के आगे करते | 
यह अवश्य है, कि शन्न तो इन बातों को थुरे रूप सें चित्रित 
करेंगे ही । पर सत्प, लाख छिपान पर भी अस्त में प्रग्ट हो ही 
जाता है । ह 

उद्‌-धिह- आपके तके अकात्य हैं । पर में अपने 
बेयक्तिक गौरव का लोभ सम्बरण नहीं कर सकता | मैं तो ज्ञाव- 
बूझ्ष कर कलंक अपने सिर लेना नहीं बाहता। मेरे आंतरिक 
भावों के भगवान साक्षी हैं। फिर मी आप लोगों फी सम्मति 
मुझे मन्‍्य है। ह 

साहीदास--बस, तो फिर दीवान जी, इस बार आप अपना 
सर्वोच्च गौरव दमे दान में दे डालिए। 

अबमक्ा-- वब समय कम है. मंत्रणा का कार्य समाप्त होना 


१४२ राजपूतों के जौहर 





चाहिये | कार्य का विभाजन भी कर दिया जाय | एक्या डेढ़ 
महीने से पहिले तो अकबर इधर नहीं आ सकेगा। 

सादीदास--सम्भव है दो महीने भी लग जाएँ। आंबेर और 
मेवाड़ में ज्ञो भेद है, वह तो अकत्रर से छिपा नहीं है। मेवाड़ 
से भिडने की तेयारी भी सेवाड़ की शान के अनुकूल ही की 
जायगी। आज सुबह एक दूत से तो मुझे पता लगा है, कि देहत्तो 
में तरह तरह की बातें सुनी जा रही हैं । पहिली हार के अपमान 
को बादशाह सलाम नहीं भूले है। अब वे अपनी सारी शक्त 
लेकर इधर आएँगे । 

जदयसिह -अच्छा ता आएँ वे लोग खुशी से | हमारी 
तल़्बारों के लिबराय, हमारे गोली-गोलों के सिवाय, हमारें 
तीर-गोफलों के सिवाय, हमारे मेवाड़ की कोई भी सजीब 
निर्जीब बस्तु, समर प्रांगण के सिवाय कहीं भी उनका स्थागत 
नहीं करेगी । भगवान एकलिंग की, मेरे पृर्वेओं की, मेधाड़ के 
प्राण पुरुषों की यही अभिलाषा है जो उनके इस तुच्छ सेचक 
उद्यलिह के हवरा आप पर प्रकट कर दी गई। अब, बहुत 
सम्भव है, में मविष्य में अपने इतने सरदारों में से अनेक के 
दु्शन-लाभ न कर सकू । 

(राणा जी अपने कमरे में चले जात है | दरबार समाप्त हो जाता है ।) 





इृश्य चोथा 

स्थान--नगर सेठ धनपत साइ की हवेल्ली । 

समय -रात के नो बजे | 

( घनपति साद् गद्दी पर तकिये के सहारे बैठे हैं। स्राथ ही उनके 
कुछ मित्र भी हैं, लगभग सब खुशामवो हैं। सामने चपत्ना बंदी है। 
संगीत दो रहा है | हुक्का घूम रहा है, बातें भी होती जाती हैं । गंभीर 
विषय आने पर सेठ ने इशारे से गाना बन्द करवा दिया । ) 

धनपत्ति--मैं तो पहििले से ही कहता आता हूँ, कि जब तक 
ये साहीदाप, पत्ता जयमल आदि जीवचित हैं, तब तक लड़ाई 
नहीं मरेगो | इन्हें लड़ने-भिड़ने के सिचा कुछ भी नहीं सूकता । 
जब देखो तब मूछें मरोड़ना, मारकाट की बातें करना, हथियारों 
के खरीदने की बातें करता--इसके सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं 
आता | आभ भी द्रधार में इन्हीं मोगों ने दीवान जी को अपमे 
अमुकूल कर लिया। इस जोगों के लिये रसद जुटाते-जुटाते 
मेरी तो नाक में दम हो गया | कई बार चाहा कि भेवाड़ छीड़कर 
चलना जाऊँ, पर, जब भव दीवान जी से प्राथेना को तब तब 
उन्होंने, न जाने किस जादू भरे ढंग से भुझे समझाया, कि रुक 
जाता पड़ा! अभ की बार मालूम पड़ता है, कि सर्वनाश हो 
जायगा । 

एक मिश्न-- किसका ! 


श्ड४ राजपू्तों के जौदर 
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घनपत--अरे किसका क्या, मेण-मेरा | 

दूसरा मित्र-हाँ जी, रज्ञ-ढठज़ से तो यही मालूम पड़ता हैँ । 
उत्तम हो, कि आप अपनी जायदाद, जितनी भेजो जा सके 
बतनी, जल्दी ही अहमदाबाद मिजवा दें, वहाँ अकबर भी 
आपको नगर सेठ बना देगा। बस फिर आपको और क्‍या 
चाहिये ! 

तीसरा मित्र हाँ यार, तुमने तो बहुत ठोक सलाद दी। 
सेठ जी को आप ह्वर समय ऐसी ही बढ़िया सलाद दिया 
करते हैं । 

चौथा मित्र--हर लोगों की ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से 
तो सेठ जी हम पर रीमा करते हैं। 

शपजा--आप लोग तो क्ृतन्न मालूम होते हैं जी। जिस देश 
के अन्न जल से आप पत्ने,जिस राज्य क्रे ठुकड़े खाकर आजम आप 
इस सम्पन्न दशा को पहुँचे, उसी को छोड़कर भाग जाना चाहते 
हैं, आप आपत्ति के समय ? सुझे अश्रगर मालूम होता, कि श्राप 
ज्ोग इतनी ओछी तबियत के आदमी हैं तो आप के चहाँ फभी 
ते आती । झुझे क्या मालूस था, कि आप लोगों के यहां थे सब 
अख्य-शस्प्र केत्रक्ष देखने के ज्षिए पड़े हुए हैं । 

घनपत--अरी भगतन, तू तो आज़ हमारी ग़ुरुआती बन गई 
मालूम होती है । तुम पर भी क्या जयमत्ञ-पत्ता का असर पड़ 
गया है ? तुमे इन बातों से मतलब ? हम चाहे जो फरें। तुमे 
क्या ? तेरा काम है नाचना-गाता ? थे लड़ाई-मिडाइ और सार- 
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फाढ के काम हम लोगों के हैं । इन्हें भमक भी हम ही सकते 
है। तू तो कोई अच्छा-सा गाना सुना । तू क्यों इन भाश़ों में 
पहली है ९ 


चपक्षा--अच्छा माना, कि में भगतन है, और सेरा काम 
गाना-बन्ञाना ही है, तो क्या हुआ ? कया में मनुष्य नहीं है ? 
क्या गुमे हृदय नहीं है ? क्‍या में अपना और अपने देश का 
भत्रा-बुरा नहीं सोच सकती हूँ ? क्‍या में अपने देश के जिए 
बलि नहीं हो सकती हूं ! यदि मेरे शरीर, रूप और स्वर को 
भोग कर भी आप ल्लोग संसार के किसी कार्य से बढिःचत नहीं 
हो सकते, तो में हो फिर क्यों किसी कार्य से घैचित की जाऊ' ? 
और यदि मैं बुरी हो हैं तो मुझे बुरी बनाने और मेरे बुरे पन को 
कायम रखने वाले भी तो आप ही लोग हैं । ग्रांद मैं पापित हूँ, 
तो आप भी तो पापी हैं। मेरे पाप के मूच में तो है पेट की ज्वाला 
तथा पतित का छद्धार करने के बजाय धक्के गारने की 
समात्त का नोचतापूर्ण मनोबृत्ति, पर आपके पाप के 
मूत्र में वो हैं, आपके घन-बल्ल से उत्पन्न दुर्दे्य वासना | जब 
धर्मरात् अपनी स्याय-तुज्ञा पर आपके और सेरे पाप को 
तोलेंगे तब मेरे पल्नड़े से आपका पत्चड़ा बबुन भारी रहेगा । 
ओर यदि कहीं मुझे जौहर की चिता पर चढ़ने का 
सौभाग्य प्राप्त द्ोगया तो फिर में अपने यहां के पाप यही फूक 
जाऊंगी । 

धनपत-अरी भगतन, यह कया तू भोहर में मस्मिन्रित 


श्ष्द राजपूलों के जोइर 
ह9%५>०७वतअअनमूकन०७०७-००५५५५५५५० ८» ०१ »०००००००ह०५५५५५००००५..०००४०-०--.०“ २००. ३-- का -आााााााक$ंकलाकलस कंबइ- -- आुंध -- 5६. कबंकई- | 
होंगी ॥ अपने मित्रों से ) लो भहट देखो इसकी हिम्मत । जप-तप 
करने चली बिलेया सत्तर चुहें खाय । 

(मित्र अनेक भाषों से आश्चर्य प्रगट करते हैं| द्ासी का प्रभेश |) 

दासो-- मित्रों और अन्य पुरुषों से) आप सब लोग बाहरी 
बेठक में जाएँ | यहाँ अभी बहू जी आरयँगी । 

(सब चलते जाते हैं। धनपत की स्त्री कमला का प्रवेश ।) 

कमत्ा--( घनपत से ) आपकी पत्नी द्वोने से पहिले ही 
अच्छछा होता यदि मुझ पर बिजली गिर गई होती । मुझे आज 
पता लगा, कि 'चपत्ना केवल बैश्या द्वी नहीं और भी कुछ है । 
उसका शरीर बेश्या का है, पर उसको आत्मा विकसित मालूम 
होती है । आपको अपने कमरे में हथियार सजाने का जितना 
व्यसन है, सतना उनका सदुपयोग करने का उत्साह नहीं है। 
बड़े विचिन्न प्राणी माज्ञम पड़ते हैं आप । 

धनपत--अरे मालूम होता है। भाज तुम दोनों मुभे ठोफ- 
पीट कर राजपूत बना डाल्ोगी । 

चपका--र/जपूत ठो #-पीट कर नहीं बनाए जाते | ठोक पीट 
कर बनाया हुआ राजपूत ऐन मौके पर घोका दे आता है। राजपूत 
तो मां की गोद में से दी रजपूती का पठ सीख कर आगा है। 

धनपत--( कमला से ) अ्रच्छा में तुम से एक बात पूछता 


हूँ! अगर तुम से कोई लड़ने भिड़ने आवे तो लुभ अपने गहनों 
से उसे मारोंगी ? 


कमजा-- गहनों से क्‍या सारूँगी ? घर हथियार यहुम से 
जो पड़े हैं। 
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घनपत--तो इसका सतल॒ब यह हुआ कि तुम अपने गहनों 
से हथियार का काम नहीं ले सकतों, क्‍यों कि वे तुम्हारे फोमल 
अह्डलों को सुन्दरता को बढ़ाने के लिए हैं । ५ 
क्सक्षा- बेशक । 


घनपत--तो इसी तरह भेरी पगली प्रियतमा जी, मेरे 
हथियार मेरे कमरे की शोभा फो बढ़ाने के लिये हैं न कि लड़ने 
भिड़ने के लिये। भला मुझे अधिकार ही क्या है, कि मैं अपने 
कमरे फे गहनों को, बिना उस की लिखित आज्ञा के, अपने ही 
समान अन्य प्राणियों का रक्त बहाने के काम में लेडालू' । 

चपक्ाा-- अच्छा, अगर श्राप के वही विचार हैं अपने देश 
के प्रति, तो में कल ही दीवान जी पर आप फे ये विचार प्रकट 
करूंगी, और सम्भव हुआ तो नगर सेठाई फे आपके सारे अधि- 
कार छिनवा कर आपके मिश्रों को देश-निकान्ा दिलवाऊंगी । 

घनपत - अरी देवी बस, बस रहने दें। अब ज्यादा न॑ कर । 
तू फहेगी मैसा ही नाच लू'गा। में अहमदाबाद न आऊंगा । 

चपक्षा--थों मुझे चकमा नहीं दे सकते । दो बातों की और 
प्रतिक्षा करो | एक तो बह कि भुगाज्ों की सेना को ज़रा भो 
रसद न दे कर मेवाड़ी सेता की. रसद का सारा प्रबन्ध अपने 
घन से करोगे। और यदि तकबार लेकर न भी कड़ सको तो 
रया-क्षेत्र में घायलों की सेवा अवश्य करोगे! 


भ्रनपत -- हाँ; सब करूँगा । ओ कुछ तू कहैगी उबर करूँगा । ' 
( कान पकड़ कर मतिज्ञा करता है । ) 


दृश्य पाँचवाँ 

स्थान--चित्तौड़ के किले के बाहर आस-पास का मैदान | 

समय--प्रात;।काल सात बजे | 

(घेरा पड हुआ है । चारों तरफ़ से घोड़ों की हिनहिनाइट, हाथियों 
की चिंघाड़, गोसे गोली की आवाजें, सेनिकों की मारो मारो की आयाज़, 
घायलों की कराह सुनाई दे रही हैं। अकबर अपने डरे में आश्कफ़खां 
श्रौर अन्‍य सरदार अमीरों के साथ बैठा बैठा सलाह कर 
रहा है। ) 

छाकघर--( क्रोध से ) आफुम्राँ अपनो इसी ताक़त ओर 
दिलले। के भरोसे पर, उस दिन दरबार में तुमने यह जअक्क छेड़ने 
को कहा था न, या तो तुम्हारे जासूलों की तुम्हें दी हुई खबरें 
झूठ थीं, था तुम्त परले सिरे के 'वापलूस थे । 

झासफखां --अहापनाह मेरो अरे ३३800 हे 

अकबर--तुम्हारा सिर । आज़ तीन महीने से ज्यादा अर्सा 
शुज़्र चुका, अभी तक फ़तह दाखिल होने का कोई सिशान नहीं 
दिखाई दृता | रुपया पानो की तरह घहाया जा रहा है। बे 
दिसाब झादुमियों की जाने जा रही हैं । रसद्‌ कम होती जा 
रही है | बाहर से आने वाली रसद को भोज्न क्षोग छू जेपी 
हैं। राणा गांवों में घूप घूम कर सिपाही, रखद, हथियार और 
आवभी क्षमात र भेज रहा है । उनका लूटा ज्ञाने वाक्षा सामान 
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नहों के बराबर है। लानत है तुम पर, तुम्हारी दिलेरी पर,तुम्द्वारी 
बहादुरी पर, तुम्हारो शेखी पर, तुम्हारे जासूसों पर, तुम लोग 
आज तक न तो राणा को ज़िन्दा पकड़ सके ओर न मुर्दा ही । 
मेरी समझ में नहीं आता, कि तुम लोग हो किस मर्ज की दवा । 
मालूम पड़ता है, इस बांर भी हमें पहिले को तरह ज़िल्लत 
हासिल कर के लौटना पढ़ेगा ; 
ठोडरमक्ष --मैंने तो बादशाह सलासत का देहली में ही शी 
कर दिया था, कि मेवाड़ झोर अम्बेर सें ज़मीन-आसमान का 
अन्तर है। पर उस वक्त जहांपनाह ने मेरी अर पर मुतल्नक्त 
ख़याल न फ़रमादा ( उस वक्त तो स्िपहसालार साहय का जांदू 
खत चुका था। - 


अकबर--देहल्ली से चलते वक्त हमारे कश्कर' की तादाद 
कितनी थी 


आसफ़खा- भेब्जे हज़ार । 
' झकपर-- घेरा कितने लश्कर से डाला गया है ! 
शासफ्रसां-- अस्सी हज़ार से। 
झफवर-- सारे कितने झा चुके हैं ! 
अआासफ़्खां- बीस हजार | 
' झबाबर--और धायक्षों की तादाव ? 
आसफ़क्ां--दस हज़ार । 
अकवर-- शाज हम लोगों को यहां घेरा डाजे तीन स॒द्दीने जे 
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ज्यादा हो गये हैं | अगर दो तीन महीने यही हालत और रही 
तो फिर हम लोगों की हालत क्या होगी ? 

भगवानदास--हालत क्या होगी ! चुपचाप अपना सा मुंह 
लेक< दिल्ली वापिस लौटना पड़ेगा | अम्बेर की धूल और मेवाड़ 
की धूल में बहुत भेद है, जहापनाह । 

शअकबर--अच्छा, ये बातें तो रहने दीजिये । यह 
बतलाइये, कि अब करना क्या चाहिये ? अपनी इल्नत यों दूसरां 
के सिश पर डालने ले तो काम नहीं चलेगा । अगर श्राप लोगों 
का ढन्ढ यही रहे, तब तो हज़ारों आदमियों की जानें गँवाना 
फिजूल ही है। हमें जल री ही घेर। उठा कर दिल्ली की ओर 'चजक्त 
देना जाहिये। औ८ अगर आप लोग ऐसी ज़िल्लत उठता गवारा 
नहीं कर सकते तो फिर भी-तोड़ कर जज्ञ करिये | कमणोरों, 
बुज्ञदिलों, ओर! आजक्षसिय्रों की मदद तो खुदा भी नहीं करता । 

इसगखां --अब तो मेरे खयाल से सल्लामत फूचे बनाये जाने 
चाहिये, और फिर सुर बड़ाना चाहिये। जबतक सल्ामत कूचचे 
नहीं बनते, तब तक हमारा क्श्कर तीर, गोफन और गोली गोल्ों 
से झुनता रहेगा | किले की दीवार के पास तो हम अभी तक 
फटकन हूं। नहीं पाये हैं। अफ्रलोल कि हम अपना आधे के करीब 
लश्कर तो यहाँ बिना कुछ हासित किये कटा चुके हैं । । 
टोढरमक्-हाँ ठोक है, भब तक सुरक्ष न उड़ाई जायगी, दम 


क्िल्ले के भीतर घुस नहीं सकते । किले में वो तरह से भौतर पहुँचा 
जा सकता है। पक तो सुरक्ष छड़ा कर और दूधरा व्रवाज़ा तोड़ 
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कर या खुलवा कर | सो अब तक सुरक्ष तो जड़ाई नहीं ज्ञा सकी 
ओर दरवाज़ा खुलने के रह ढज्ञ अभी तक मालूम नहीं पड़ते हैं। 
राजपूत कुछ हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं, कि हम पर दया कर के 
दरवाज़ा खोल दें । और जिस दिन वे अपनी ओर से दरवाज़ा 
खोलगे, उस दिन हमारे लश्कर के कितने आदमी यमत्नौंक की 
ओर रखात्ता होंगे यह नहीं कहा त्ञा सकता। बह दिन प्रलय का दिन 
होगा | उस दिन को हिल्दोस्तान की होने वाली औल्लाद, राजपृत 
क़ौम का एक एक बच्चा, हिन्दू क़ौस का एक एक बच्चा, नहीं नहीं 
बहादुरी को क़द्र करने वाला एक एक मुस्लिम बच्चा भी बढ़े फस् 
से याव्‌ करेगा । अब तो जनाब ऐसी हालत पैदा हो गई दै, कि 
राजपूतों के दोनों द्वाथों में लद्डू रहेंगे। ओर हम हारें तो ज़िल्नत 
ओर जीतें तो छुछ नफ़ा नहीं । 

अकबर-- कुछ भी हो, राजा साहब, अब तो इस बल्ला से 
पिण्ड छुड़ाना ही होगा | वापिस क्षौद कर, सुलह कर के, या और 
किसी तरह से नहों, पर सुरध्ग उड़ा कर था द्रवाज्ञा तोंड़ कर 
आर क्रिले में घुस कर ही । ना कासयाब हो कर 'ुप बैठ ज्ञाना, 
हि्मत हार जाना, मेंने भी नहीं सीखा है । राभपूत कौम बहादुर 
है। मेवाड़ के राजपूत भी ग़ज़ब के बहादुर हैं। पर मुझे भी 
बहादुरों से कड़ने में ही मज़ा आता है | हाँ, तो, भ्रासफ्र खाँ, अब 
सल्ामत कूचे बसाये जाएँ और सुरक बड़ाने की तैयारी हो । 





दृश्य छंठा 
स्थान--चित्तौड़ के किले के भीतर | सूरयपोल के पास | 


समय -- सूर्योदय से पहले । 
( पत्ता का समर वेश में सज्जित दहला रहे हैं | पास ही घोड़ा सढ़ा 


है' | लड़ाई प्रारम्भ होने में थ्रभी दो घण्टों की देर है । ) 

पत्ता--( आप ही आप ) साढ़े पाँच महीने हो चुके । श्रभी तक 
कुछ परिणाम न निकला । साही दास जी काम आ गये । असंख्य 
सैनिक स्वाहा हो गये । कई पुरुष पुश्षच बलि चढ़ चुके। मेरी 
माला, मेरी पत्नी को साथ ले कर, वीर वेश घारण कर के श्नेक 
शत्रुओं को यमलीक पहुँचा कर, राजपूत जाति फा मुख लज्ज्वत्त 
करती हुई, सदा के लिए, बसुन्धरा की गोद में सो गई । अब 
मेरी बारी है | मेरे पिता गत जोहर में काम्त आ चुके | अब मेरे 
लिए संसार में बचा क्‍या है ? कुछ नहीं। मेरे भावी सुख फी 
आशा-लता की केवल स्तृति रद गई दै। ओह ! फिलने भधुर, 
कितने विश्वास भरे, कितने आकपषेक थे उस के ते शब्द! उस का 
सिर मेरे बाएँ कन्वे पर था। अभी तक साल्लूम द्वीता है। भानो 
उस के कोमल कर मुझे जकड़े हुए हैं। उसने कह्दा था, में अधिक 
दिन वियोग न सह सकूँगी। यहाँ का करतेब्य पूरा कर के शीधर 
ही आता | आज्ञ उस घटना को एक महीता हो गया। प्रेस के 
वाद साहीदास जी ने मेरे कम्थों पर सैल्य-सम्रालन का भार डा 
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दिया । इसे पूरा'न कर के शीघ्र में कैसे चत्ना जाता। प्रिये, तुम 
जहाँ भी कहीं हो देख लो । यह विल्लम्ब आलस्य के कारण नहीं, 
किल्तु कर्तव्य पूरा करने के कारण है । आज मालूम होता है 
कि में कक्त लक... ...( तुरही का शब्द होता है। पत्ता घोड़े पर उछल 
कर उप्ते दौदाता हुआ एक ओर चला जाता है |) 

( दृश्य-परिवतेन | समय --साथं काल के चार बजे | छुमे पर राव 
शजु न भाला लिये खड़ा है । नीचे सुरंग में बत्ती लगाने की तैयारी 
दो रही है । ) 

श्रासफ़ खाँ--सरदार बुजे पर से हट जाइये । अपने सिपादियों 
को हटा ज्लीजिये। हम सुरक्ष में बत्ती लगा रहे हैं। फ़िजूल ही 
क्यों अपनी ज्ञान से द्वाथ धोना चाहते हैं ? 

शर्म त---अनाब आप सपना तो नहीं देख रहे हैं । मत्तूम है 
आप को आभ से अड्तीस साल पहिले मेरी बहन जबाहर बाई ने 
सुरंग से हुई दरार फी रक्षा करते हुए प्राण दिये थे। आज में 
डस की झगह हूँ। में आप को सलाह देता हूँ, आप दो हृट 
जाहये । नहीं सो अ्रभी मेरी कटार श्राप की छात्री में, घुस कर, 
सुरक्ष उड़ने से पहिसे आप के भागा पररू को उड़ा देंगी। 

( भरजुन की फेंकी कदार आसफ खाँ की छाती में लगती है, बह 
सहखड़ा कर गिर पहता है। भौर साथ ही सुरंग उड़ने क' धमाका द्वोता 
है। भर न उह जाता हैं। बड़ी दरार पढ़ जाती है । शज्रु-सेना घुसने 
का प्रयस्व करती है । राजपूत भी उरूई रोकने को हुए पह़ेंते हैं ।) 

( दृश्य परिवर्तन | +सथान लाखोदा पारी के भोतर। समय «दूतरे 
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दिन साथंकाल के पांच बजे | खून से भीगे दृए पत्ता का प्रवेश । ) 
पत्ता-- (सैनिक से) सूर जी ज़रा ज्यमल जो को बुला लाइये । 
( होनिक का प्रस्थान ) 

( थ्राप ही आप ) आज ज्ञाऊँगा | मेरी प्रियतमा बाट 
जोह रही है । आज मेरा कर्तव्य समाप्त हो चुका। मैंने मीचे उतर 
कर हमला किया, अकबर बच गया। उस का पूवे जल्‍्म का कोई 
पुण्य आड़े आ गया | अगर मेरा वह हाथ भर पूर बैठ जाता तो 
बादशाह सत्ञामत की अर्थी ही दिल्ली पहुँचती । पर उस के कितने 
ही रक्षक मारे गये । फिर मुझ पर वे सब के सब हूट पड़े। फ़िले 
में आने पर मुझे; पता क्वग/ कि मैं मूर्छित हो गया था, उसी 
धअवस्धा में यहाँ लाया गया। मेरे बहुत से साथियों ने अपना बलि- 
दान कर के मुझे बचा कर यहाँ तक पहुँचा दिया। अब्र आम 
मुझे! उन से, अपनी भन्‍्मभूमि से, अपने स्थामी से, अपने पूर्व 
से--सभ से उऋण होना है। 

( जयमल का प्रवेश ) 

पत्ता--लो भाई, आज से सारा उत्तरदायित्व आप के कहल्पों 
पर है । साहीवास जी ने मुझे ज्ञो करते को कहा था, वह में कर 
घुका। अकबर याद करेगा, कि एक राजपृत्र बालक फया कुछ कर 
सकता है उसे यह विज्ञय बहुत द्वी महँगी पड़ेगी । अथ भविष्य में 
इस की आशा तो कम है, कि वे लोग घेरा उठा कर चले जाएँ। 
हाँ यह सम्भव है. कि आप की अध्यक्षता में पक औद्वर-त्रत क। 
पाक्षत किया ज्ञाय | अब आप ज्ञाने और आप का काम । 
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(पत्ता अपने कई सी साथियों के साथ बाहर चला जाता है। भौर 
अपने सब साथियों के साथ वद्दीं काम आ जाता है। रीवारों पर रो. सब 
खड़े खड़ देख कर “जय पत्ता की? जय ए६ लिंग की? “जय भेवाड़' की' 
पुकारत हैं।) 

( दृश्य-परिव्तेन । स्थान--अकबर का खेमा | समथ--दूसरे दिन 
के ग्यारह बजे ;) 

अकपर--क्यों राजा साहब पत्ता को उम्र क्‍या है 

भगवान दास -सिर्फ सोलह साल । 

अकब२--ऐं | सिर्फ़ सोलह साल ! 

भगवान दास--हाँ, जहाँपनाह, सिरे सोलह साल ! 
अकब२--ज़ब का बहादुर है, वह । कल सारता-फराठता मेरे पास 
श्र पहुँचा । शेर की तरह मुझ पर टूट कर गिरा। अगर उन 
सिपाहियों से अपने ऊपर उसके बारों फो न फेल लिया होता पो 
मेरा तो काम द्वी तमास हो चुका था। उन में से कितने सिपाही 
बचे हैं, इसनखाँ ! 

इसनखां--सिरक्त एक, अहमदबेग, जहाँपनाह । 

अकबर-- इसे दस हज़ार इनाम में दे दिये जाएं। ओर उसका 
झोहदा बढ़ा दिया जाय । 

इसनज़ां--यहुत खुब, भहांपनाह | 

अकबर “पत्ता की ज्ाश तो भिज्रवादी राई न |. 

इसनज़ा--जी हां, जहांपनाह । 

अ्रकेब२-- कया, राजपूत क्षोग लड़ते वक्त सुरह्ष ते घड़ी हुई 


श्द्ष्दृ राजपूतों के जौद्दर 


दीवार भी जोड़ते जाते हैं ! 

भ्गवानदास-- जी हाँ, जहांपनाह | 

अकबर --अच्छा आज एक सुरक्ष ओर उडाओ। 

हसनख़ां--बहुत खूब, अहांपसाह । 

( दृश्य-परिवर्तेन | स्थान---सुरज्षः से उड़ी हुई दीवार । समय -- 
रात के ग्यारह बजे | जयभल अनेक सिपाहियों एवं सशाॉलचियोंँ के 
साथ किले की दीयारों की मरम्मत करवाता हुआ धघूभता है |) 

जयमल--शावाश, मेरे बीरो, शावाश । गोली का जवाब भोज्ी 
से, तीर का तीर से, गोले का गोले से, गोफन का गीफन से दिये 
जाओ । तुम्हारे पूवभ, अप्नि-सताता सतिरयां, यह विभय-स्सम्भ, 
अबेली की परयेतमाला, आकाश फे मह-सक्षत्र सब उत्सुक मेक्नों 
से तुम्हारे हस्त ल्ञाघव को देख रहे हैँ । पता जी मे लुम्दारी 
चीोरता पर विश्वास रख कर सानन्‍द अपना बलिदान कर दिया 
है । तुम्दारी वीरता ने दी मेरा साल गये से कूपर उठा दिया है । 
सेकड़ों शताब्यों तक वीरता के पुजारी तुम्हारा शुणगान 
करते रहेंगे । 

« ( एक बढ़ी सी दरार पर आकर ) बीरो, मद्रामाया भगवती 
मुए्डमालिनी आज तुम पर पअसल्न हैं। तुमने अपने कौर अपने 
शत्रुओं के रक्त से उन्हें तृप्त कर दिया है। पिल्ाये जाओ! 
पिलाये जाओ !! पिल्लाये आओ!!! तब तक, जब तक 'क्रि भग- 
बती स्वर्य ही मुँह न फेर लें । मैया के खप्पर में इतने मुण््ध मर 
दो कि हुलक दुल्कक कर गिर पड़ने त्ञग जाएँ । 
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( दृश्य-परिवर्तन | स्थान--दरार के स्थान पर ही किले के नीचे । 

अकषर का प्रवेश | ) 

श्रकबर--- यह क्‍या इस दरार पर भी मरम्मत की जारही है ९ 
यानी कत्ल तक सब दुरुस्त हो जायगा; और हमें फिर से सुरंग 
उड़ानी पड़ेगी । रोज रोज यही ढर्रा चला आ रहा है । यों तो 
सारी ज़िन्दगी बीत जाएगी । अरे यह ऊँचा सा आदमी कोन 
खड़ा है ( क्या कोई सरदार है ? शायद्‌ यही ल्लोंगों फो जोश 
दे कर लड़ा रहा है । 

आसकफ़खां--जी हां, जहांपनाह, यह जयमल है । पत्ता के बाद 
सरदार यही बनाया गया है। जब सक यह जिन्दा है, तब तक 
हमारी सारी कोशिशों नाकामयाब होती रहेंगी । 

अकबर--हाँ यही बात है ? अच्छा तो को । 

( अपयी बसूक दाग देता हैं । गोली जयमल की टांग में लग ज्ञाती 
है, और वह घायल हो कर लदखड़ा कर गिर पहता है क्विशे में हाह्मकार 
सच जाता है भौर सिपाही पबरा जाते हैं।) 

जयभत्त -( जैटे ही जैठे ) मश्तें बुकादों । अन्घेरे में काम 
किये जा भो । घबराश्रो मत मैं जिन्दा हूँ। में कडू'गा । दो घण्टे 
में सारा कास पूरा कर डाज्ो | कोई छोटी सी भी वरार न रहने 
पाए। सब की मरम्मत कर डालो | एफ भी बाहर वाले को ऊपर 
मत चढ़ने दो | मुझे सूरम पांस पर ले चलो | और सब सरदारों 
को वहीं एकन्र कर दो । घबराने से सारा' बकिदान ब्यूभ् हो 

- ज्ञायगा | अब बही मुहूर्त भा गया है, लिखके लिये हमारी माता 











श्प््प राजपूतों के जौहर 
जी ने हमें दूध पिल्लाया है ! 

( जबमल सूर्यपोल पर पहुंचा दिया जाता है। भर सारे सरदार 
उस के आप पास एकन्न हो जाते हैं। सब के चेहरों पर उदासी और 
घबराहट के चिन्ह है ।) 

जयभक्ष--मेरे घीरो, लो आज वह समय आ गया, झिस की 
बाद राजपृत ज्ञोहा करता हैं। मेरे पैर में गोली जग गई है। 
गोत्नी अकबर ने मारी, जब में सशालों के उन्नाले में दीघ्रार की 
बड़ी दरार की मरम्मत करा रहा था। मैंने अकबर को देखा। 
मुझे यह पता यह नहीं था, कि वह इतसी ओज्ी तबियत का है । 
मैंने समझता वह भी शायब अपनी सेना का कुछ प्रबन्ध कर रहा, 
होगा । पर उसने गोली भार दी। घाव तो मुझे पदिले द्वी कई 
लगे हुए थे। ओर यह गोल्लो पैर में ज्गी है। चाहता वो में 
भी अकबर को गोक़ी मार सकता था। परिणाम जो कुछ हुआ 
आप के सामने है। 

करणलिह-तो चिता की कया बात है! हमर में से किसी 
एक पर उत्तरदायित्व डाज़ कर आप विश्वाम कफरिये। अन्न तक 
हम में से पक भी जीवित रहेगा, हम छड़ेंगे। मेबराड़ में जब तक 
एक भी बीर जीवित रहेगा तंब तक लड़ेंगे । 

जयमक्ग-लहीं भाई मैंने आप ज्ोगों को इस लिए नहीं पकन्न 
किया है। में अब ध्िज्ञाम नहीं चाहता | में तो इस महा,यक्ष की 
पूर्णाहुति चाहता हूं। युद्ध धरसों तक़ इस प्रक़ार ख़तस नहीों 
होगा । दौँवान जी तो बाइर से सहायता भेजते रहेंगे । पर, परि- 
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शाम क्‍या होगा ? यही न कि 'हमारे धन तन का व्यथे प्ाश 
हो । इस से ज्लाभ ? मुझे स्पष्ट मालूम हो रहा है, कि मुगलों से 
शातल्दियों तक हमारा संघप चलता रहेगा । ओर यह भी स्पष्ट 
है, कि उन के पाल साधन हमारी अपेक्षा बहुत अधिरू है।भारत 
के दुर्भाग्य से आज राजस्थान की शक्तियाँ छिन्न-मिन्न हैं। निकट 
भविष्य में एक होने की सम्भावता भरी नहीं | ऐपी दशा में मुझे 
तो यही ठीक जेंचता है, कि चित्रोड़ को बलिदान कर के सारे 
मेब्राड़ को बचा लिया जाय । दीबान त्ीवाहर हैं ही, थे पीछे से 
सब ठीक कर लेंगे। हमें गोरव इस बात का है, कि हमने शबन्रुओं 
के आगे प्लिर नहीं कुछाया | उन के सलाम्रत कूचे व्यथ हुए। 
उन को सुरक्ष बेकार हुई । वे हमारे दुर्ग को तोरण द्वार ता क्‍या 
एक छोटी सी बारी भी न तोड़ सके । हमारी वीरता, त्याग, और 
उल्क्षग की एफ मात्र कछ्तोटी रही है। अतः मेरे किचार से तो हमें 
अब कल जौहर करना चादिये | अधिक धाद-विवाद का तो 
समय है नहीं । हम ज्ोगों को शीघ्र ही निर्शंय कर डाक्षना 
चाहिये। 

फरफर्सिद-- भाप की झ्ाक्ञों हमारे सिर माथे पर। हमें बाएू- 
बिबद करने की आवश्यकता नहीं । हम तो भ्रोप की आज्ञा 
पालन करना 'चहते हैं। 

मयसक्ष--अच्छा ठीक | अभी बारह बजे हैं | साढ़े पाँ। बजे 
तक हमें सब तैयारी कर डाली चाहिये | छः बने सब फॉटक 
और बारियाँ खोल दी जाप | हाँ सब से पदिले दौधान भी के 


१६० राणपूतों के जौद्दर 
$.2--४००-०-६०:०-०- ४2-०४ 
पास एक सैनिक भेज दिया ज्ञाय । गौर उन्हें कहला दिया नाथ, 


कि श्रव थे यहाँ किसी भी प्रकार को सहायता न भेजे । एक एक 
गाँव के लागों को जूक मरने के लिग्रे तेयार कर दें। अर्ाँ तक 
मैरा खयाल है, चित्तोड़ दस्तगत कर के मुगल सेना लौट 
झायगी | ऐसा न कर के अगर वह आगे अप्रपर हो, तो एकइ 
एक गाँव में उस से लोहा लिया ज्ञाय। प्र पक गाँव में 
जौहर हो । 

( एक सैनिक प्रणाम करके चला जाता है। सब लीग भगवान 
एक लिंग की जय' चिल्लाते हैं ) 


कर्णसिह--सब द्वारों श्रोर बारियों का प्रबन्ध भी पदढ़िले कर 
दीजिये | 

जयमक--हाँ हाँ । दरवाज़ों पर एक्र ५+ हज़ार शोर बारियों 
पर पाँच पाँच सो सनिक रहें | दो हजार का एक पक जत्था सूये 
पोल के पास तेयार रद्दे। ओर जहाँ से अकप्रर चुत बे वहीं 
शीघ्र ज्ञा पहुँचे | 

( एक सेनिक प्रणाम कर के चला जाता है। सत्र ज्ञोग गेयाह़ के 
विजयी भझणडे की जय चिहलाते हैं |! 

राव छुरजन--अम्र पहिले दलियों का प्रन्‍ल्ध हो जाना 


चाहिये । 


जयमब--यह कांये महारानी जी और साही दाल जी की 
रानी के सुपुरें कर दिया आाय। 








पाँचवीं ज्वाला १६१ 


जल कला 








सतिभों की जब? निल्‍्लाते हैं । ) 

जयमक्ष--शगाजी की ज्योढ़ी पर तीन हर सेनिक जा उटें। 
प्रत्येक मंदिर पर सो सो जवान रहें | कुझं का जल विषैज्ञा कर 
दिया ज्ञाय । चांदी सोना रुपया पेसा माणिक सोती हीरा पश्चा -- 
सब माश फर दिया जाय | जी जब, जहां जिस तरह से बने अपने 
शत्रुको तलवार के घाट उतारे। भर सक प्रयत्न किया जाय, कि 
अकबर भथहां से जीवित न लोटने पाय | 

करण सिद -श्यवश्य, अवश्य | यदि उसका कोई बड़ा पुण्य आड़े 
म श्रागया तो, वह औीवबित नहीं लौटेगा । 

जयमल--अच्छा वॉर बचे चिताश्रों को प्रज्बलित कर दिया 


आय । 
(स्रथ लीग 'महाकाली मुन्ड साकिनी की जय! चिल्लाते हैं | ) 


जममल-- अभी दो बजे हैं। दो धंदे तक सब पररुपर अंतिम 
किदा ले तं, था जिमते भो कुछ कदना सुनना हो कह सुन लें । 
ठीक चार घड़े सभ्य अपने अपने स्थान पर उपस्थित हो ज्ञाय॑ । हां 
ओर ओ कोई बादर जाना चाहता हो तो अभी ही शुप्त मार्ग से 


चला जाय | 
पुक्त सैनिक --ऐसा कायर कोई नहीं है । 


दूसरा सैनिक “ऐसा छुक्षांगार फोई नहीं है। 
तीक्षरा सैनिक--मैवाड़ में ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते । 
हर सैनिक--मेबाड़ की सिंहनिर्याँ ऐसे गीदड़ नहीं पैदा 
करती । 
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(सब चुप चाप अपने अपने काम से लग जाते हैं। ) 

(हृश्य-परिव्तत ! समय -- चार बच्चे दिन | अकबर अभि की लपदे 
देख कर चकित होता है । ) 

अकबर--धद क्या ! यह आज फेसी ! इतनी ऊँची कप तो 
सैंने पहले फभी नहीं देखीं । 

; ( भगधामदास का प्रवेश । ) 

अकघर--रप जा साहब यह क्या तमाशा है । 

भगवानदास--जहापनाह यह तमाशा बढ़ा खौफ़ताक है। इसता 
खोफ़ना ६, जिसे देख कर खुद मौत थर्रा उठे । हां जिनकी देखने 
और करने की आदत है उनकी बात अलग है। अत्र सुबह क्लिले 
के द्रधाज़े खुलेंगे। 

अकबर--अरे वाह, तब तो सात, साढ़े सात बजे शक 
हम राणा के महल में दाखिल हो जाएंगे | माशा तो यही फरेंगे। 

भगवानदास- नहीं जद्दापनाद, साढ़े सात घजे तो रहा, 
दो बजे तक भी पहुँच सके' लो रानीमत | मेरा खयाल है, प्यार 
यजे से पहिले हस किसी भो हाक्षत में नहीं पहुँच सकते | हमे 
से भो कइ्यों को अब आद्विरो बार नहांपनाद फे दर्शेन कर लेता 
चाहिए | 

अकबर --क्यों 

भसगशनदास--अहांपताह, आपके इस क्यों का जवाब कक्ष 
आपकी चित्तौड़ का एक एक ज़र्स ही दे देगा। जद्ापताद भम्वेर 
ओर मेवाड़ में जमीन और आसमान का अन्तर है। 
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( दृश्य-परिव्तन | स्थान--संभ्पोज । समय---साढ़े पाँच बजे । 
जयमल अपने एक रिश्तेदार के कन्धे पर चढ़ा हुआ है । सब जयभल 
की ध्राज्षा की प्रतीज्षा में हैं। ) 


जयमक्ष-- हां, तो अब सब हो चुका मेंने जो जो बातें कहीं थीं 
वे पूरी कर दी गई' ! अच्छा तो अब फ़िर फ्था देर है ? दरवाजे 
खोल दो । बारियां खोल दो । जूक पड़ों उल्मत्तों की तरह । दूढ 
पड़ो भूखे सिंहों की तरह। तलवारें चल्ाओ, जैसे क्रिसाम दर्सती 
चलाता है | शन्रु ओं की खोपड़ियां काटो, जैसे किसान गा भर-मूली 
फाहता हैं । गरजञी, जैसे सिंह अयसे शिकार को देख कर गरजता' 
है। बस अन्न तुम्हारे आगे ददेश्य एक है--शज्रुओओं का संहार 
करता | और अपना खुद का घलिदान करता'। देखो, इस फेसरिया 
बाने की ज्ञाज मत गंबाना। देखो, भा का दूध सतत ताजाना। 
अय, भाभान एक लिंग फी जय !' जय, महाराजा उदयसिह को 
अय?, 'ज्ञय, बाप्पा रावले और समरसो की ज्य,' 'ज्य कुम्मा और 
सांगा की भग', 'जय मैया पद्चिता की ज्य', 'जय सती कर्मवती 
और अवबाहर बाई को जप, 'शय मेवाड़ की सतियों की जब |! 

। सब दरपापों और बारियाँ खोल दी जाती है। मेवाड़ी सेना के 
कुछ सैनिक धादर निफक्षते है । थोड़ी देर में शन्तु के सैनिक भी भीतर 
आराम को प्रयत्त करते है। और भारक्ाट हो जाती है । 

( हृश्म-्परिषतेम | समय - सा्यकाज के पांच बजे। स्थान “गणा 
ओऔ का महल | दशा--भायजों भौर बाशों का ऐर चारों भोर पड़ा हुआ 
है । उदोदी के पास एक चबूतरे पर अकबर अपने सरदारों के साथ 
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खड़ा हुआ है। सब के सब सून से इतने रंगे हुए. है, कि पदपाने नदी 
जाते | ) 

भगधवानदास - क्यों, भद्टांपनाहू, देखा आपने मेवाड़ को ! 
कक्ष की आपकी 'क्यों! का जवाब मिल गया 

अकबर--कयों राजा साहब, आपने हमारा स्वागत ऐसा क्‍यों 
सकिया | 

भंगवानदास --( जोश से ) जहांपनाह, थाद मत दिल्लाइये। 
राजपूताने के भाग्य सन्‍द थे | हम आपकी सीठी बातों फे फल्दे में 
फँँध गये | अहंपनाह, अब तो आपको अम्बेर और मेवाड़ का 
भेद मालूम हो गया 

अकबघर--हो गया । राजा साहब, ही गया । यह फतह दर असल 
बहुत महँगी पड़ीं । सिपाहियों को लूट में क्या मिला ! 

आसफूस्ताँ--सब शो रहे हैं, जहाँपनाद । जल शुन कर 
गा लिया दे रहे है। 


दृश्य सातवां 
स्थान--सेवाड़ का एक गाँव, देवी का मन्दिर । 
खमय--सार्थकाल के चार बजे । 
( चित्तौड़ से आये हुए कुछ सिपाही, और एक चारण, मंदिर 
के चबूतरे पर बैठे हुए छोटे बद्े ग्राम वासियों से बातें कर रहे हैं ।) 


सुखिया--हाँ, तो आप लोग चित्तौड़ से आ रहे हैं? कहिये 
लड़ाई के कया हाल हैं 

पहला आ. वा,--इस गाँव से रोज रखद सिपाही आदि जाया 
करते भरे | सिफ्त एक या दो दिन से नहीं गये । क्‍या बात है! 
मालूम होता है, लड़ाई बन्द हो गई। 

दूसरा आम वासी - तो जीच तो हसीं लोगों की हुई होगी 

तीसरा आम ब।सी--तब तो अब राणा जो इसी गाँव में से 
होते हु चित्तौड़ आएँगे ! 

पृक सेनिक-६ एक साँस में ) जीत तो श॒ज्नुओं की हुई है, 
पर वे जीत कर भी हारे हैं, ओर हम द्वार कर भी जीते हैं। 
आअकथर का सिर गये से तनने के बजाय पछतावे से लटक 
सा गया | 

पे, आ, था,-यह्‌ कया बात है ? आप का कहता इसारी तो 
समझ् में नहीं आया। साफ फट्ठिये । 
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दूसरा सैनिक-- साफ़ कहने की इस में बात ही क्‍या है? 
मेबांड ने तीसरी बार जोहर किया है। 

दूसश आ० बा०--जौद्दर ! जोहर !! जोहर!!! ' 

वूलरो सैनिक-हाँ, , हा, जोहदर--जोहर--जौहर । इस में 
चवराने की बांत ही क्‍या है | मेवाड़ के नर केसरियों ने वीसरी 
बार.झौहर किया है। कया, जोहर मेवाड़ियों के. लिए कोई नई 


बात है ! कई 
दूसरा आ० वा०“-नदीं भाई, मैं कोहर शब्द से चकरात। 


नहीं हूं । मेरे आश्चयं का कारण तो यह हैं, कि अभी तो 
हमारे पात धन, जन और हथियार कम नहीं | हुए, फिर इतनी 
जल्‍दी. जौहर क्‍यों .किया गया 

प० सनबिक>-हमारे सरदार जयमल ने, इस विचार से कि, 
लड़ाई शीघ्र समाप्त होगो नहीं, अकब< के पास दम से ज्यादा 
साधथ हैं दो तीन पीढ़ी तक लड़ना पड़ेगा, सब्धि हो नहीं 
सकती थी, फिर व्यथे की शक्ति व्यय से -लाभ कुछ * नहीं। अतः 
जौहर करना ही उचित समझा गया । 

दूसरा सेनिक *अकबर को लेन के.देने पड़े गये । उसे छुट्टी 
का दुध याद आगया। बह. करें -घारः मरते मरते बचा। वहू 
फ्रिल्ा तोड़ न सका । जस को सुरंगे व्यथे गई! । बस के सत्मामत 
कूचे किसी काम न आये। उस का रुपया बहुत खर्चे हुआ। 
उन की बहुत सी सेना और बहुत से पफुछर भरे गये। कई 
तोप्ें बेकार हो गई' + असंझ्य पशु सारे गये। इतने पर भी पे 
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क़िले के भीतर नहीं घुस सके, जच्र हमने सिंहों की तरह भगवान 
' एकलिंग और 'मेवांड़ के राणा की जय! का घोर नांद करते 

हुए, दरघाज़ा खोल दिया । 

तीसरा ग्रा० बा०--हाँ, ऐसा हुआ ! भाग्यशाज्ञी हैं आप, 
कि आपने उससे क्रियास्सक भाग लिया। 

चौथा ग्रा० घा०--भाई वहाँ का कुछ और द्वांल तो सुनाइये,! 

पाँचयां आ० चा०-- अरे पहिले इन्हें आराम कंरते दो। कपड़े 
बदलने दो | इन के भोमव का तो प्रबन्ध करो। ये लोग अभी 
थके भाँदे ओर चले आ रहे हैं। देखो तो, इन के कपड़े खून से 
कोसे रंगे हुए है। 

तीसरा सै०--भाइयो, इस' प्रकार की खातिरदारीं का थह 
समय नहीं हैं । हमे तो असी गाँव गाँव में सरदार जयमतर 
की आज्ञा, और जौहर का सन्देश पहुंचाना है। कपड़ यहीं 
रहेंगे। ज़ब हमारे सरदार की थाज्ञा मे खून है, जब हमारे जोहर 
के सन्देश में खून है कोर आग है, तो फिर हमारे कपड़े 
भी यदि खून से रैंगे रहूँ, तो क्‍या हमे है ? खून की होली खेलना 
झ और खून से अपने कपड़े रंगना, तो हमारे जीषत के मुख्य 
काया में से हैं 

छुटां श्रा० वा०-अच्छा तो औहदर कां द्वाल तो सुनाओं। 

पहक्षा सेनिक--हात्ष यों कुक्षतों बहुत लम्बां सोड़ा है सारा का 
साथ हमें सालूस भी नहीं है। कुछ किसी को और कुछ किसी को 
मालूम है। हां मुख्य २ बातें सभी को मालूम हैं। कौर हमे वक्त भी 





श्द्य गजपूतों के जौदर 


थोड़ा है । 

सब भ्रा० वा०--अच्छा कहिये | जल्दी कहिये | 

प० सैनिक--रात को मशालों प्रक्राश में सरदार दृटो दीवार को 

मरम्मत करा रहे थे । उन्हें एक गोली लगी । गोली पेर में लगी 
थी घोड़े पर चढ़ नहीं सकते थे। परिस्थिति अत्यन्त बिकट हो गई 
थी | उनकी आज्च।| से सिपाहियों ने उन्हें, सूरभपोत्ञ पहुंचा दिया । 
वहाँ उत्हों ने सब सरदारों को अपने पास एकत्र क्रिया, उनकी 
सत्ताह ली । सबने एक स्वर से जौद्दर का समर्थन किया फिर 
फिर सरदार ने सब जच्चित प्रबन्ध किया । सब महत्वपूर्गा 
स्थानों पर सेनिक नियुक्त कर विये गये। कुछ लोगों को उन्हों 
ने गांव गांव में जाकर अपनी आज्ञा पहुंचाने का कार्य स्रोंप 
दिया । फिर ब्ह्महूते में विताओं में अग्नि दी गई | तोल ज्ञपह 
जौहर की चिताएं बनीं | हजारों स्तियों ने अभि बरणश किया! । 
जोहर की पदों के प्रकाश से शत्रुओं की छावनी भी जगमगा 
उठी थीं । 

( सब जोश में मेवाड़ की सतियों की जय बोल उठते है । ) 

फिर सब द्रवाजे और बारियाँ खोल दी गई'। सभी भोर 
से रिपुओं ने घुसने का भ्रथल्ल किया। पर सभी अगद उम्त से 
गहरा मोरचा लिया गया। जन्म केसरिया बस्तर घारण किये हुए 
मेवाड़ी वीर शत्रुओं के कुण्डों पर करदते थे, तब ऐसा माह 
होता था, मानो शेर और बाघ वन्य पशुओों पर भपद रहे 
हों। प्रजा ने भो पूरा पूरा भाग लिया | नगर सेठ 
धनपेंतशाह अपने. अनेक सेवकों के साथ 'गोविन्द्श्याम भी 
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के मन्दिर के मुख्य द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया | “अकबर कई 
बार मरते मरते बचा | सरदार जयमलल, पांच में गोज्नी लगने के 
कारणा घोड़े पर तो चढ़ नहों सकते थे अतः उनके सम्बन्धी कल्ला 
जी ने उन्हें अपने कन्घे पर चढ़ा.ल्िया और फिर वे दोनों ,सुरज 
पोल पर लड़ते लड़ते काम आये | अ्रकबर मे चिढ़ कर मतवाले 
हाथियों को हूल दिया । कई हाथी मारे गये । 

सब या + क्०--और भगवानवास और मानसिह 

प० सैनिक--हां वे भी अकबर फे साथ ही थे। बे भी अनेक 
बार मरते मरते बचे । लोग कहते हैं कि जब भेवाड़ी सिपाही से 
उनकी चार आँखें होती उनका चेहरा निष्म्भा सा हो जाया 
करता था। दरवाजे सुबह छः बजे खुले थे। अकबर लगभग पाँच 
बजे राणा जी के मदज्न तक पहुंचने पाया | शम्रुश्ो' को ल्लूट में 
कुछ नहीं मिद्रा । सब॑ सिपाही हाथ मत्त रहे थे। 

पृष्ा कड़का --हमारे लिए आप लोग कुछ लिलौना लाए हैं? 

सारण --हाँ बच्ची ज्ञो । ( चारण अपने घोड़े पर लदे हुए. भोले 
में से दो भुश्ड देता है।) इस प्रत्यकाल में इससे बढ़िया खिल्लोना 
तुम लोगों के लिये और क्या हो सकता है। लो खैज्ञो । ज्ञी भर 
कर खेलों । और सदा थादं रप्लो कि तुम्हें भी समय पढ़ने पर 
अपने बच्चों को ऐसे हो खिलौने देने पड़ेंगे। कभी मत भूलना, 
कि ये तुम्हारे देश के शत्रुओं की सेला के सैनिकों के सिर हैं । 
( बच्चे उन्हें रोंद की तरद उच्चालने लगते हैं। ) 


१७० है राजपुतोंःके जौद्दर * 
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'पाँ० आ० बा०--ओऔर ये मुसलमान मोलन्दाज़ तो अपने झास' 
,भाइयों से मिल गये हं।गे । उनका अफसर तो इसमाइल था न ? 





प० सैनिंक--हरे हरे, आप यह क्या कहते हैं। वह मेचारा ' 

वो अपने साथियों सहित अन्त तक ईमानदारी से दमारा साथे ' 
देता रहा । 'यह उम की ईमानदारी का ही प्रताप था, कि हम ' 
“तीन तीन सलामत कूचे और सुरँंगों के होते हुए भी 'अप्नी ' 
दीवारों क्री श्ज्ा कर सके। 'इसमाइल के सेनिकों की गौलाबारी 
के-ही कारण शत्रुओं के सारे प्रयत्ग सिष्फल हुए,-अकबर "इन 
“लोगों पर. बहुत जला धुना था -जब वह ज़िले में पहुंचा, तो इन्हें 
हू'ढने ढेगा । पर' एक भी न भिक्षा । वे. लोग, मौक़ा देख कर, ' 
अपने परिवार वालों की 'मुश्कें बांध कर शाही सेना के बीच में, 
'से।निकल् गये शत्रुओं ने समझा हमारे ही आद्ती राजपूतों ' 
की खियों "ओर बद्चों को कैद कर के लिये जा रहे हैं । इस घतला , 
को सुन्र कर अकबर के क्रोध का पारावार ने रहा । पर इलाज़ 
क्या था) आप-यह' ने साराम्िये, [कि कोई आदमी केरल * 
पमुसलमाम होने से त्रेमान हो जाता है, ओर ।हिल्दू होने से ' 
ईमानदार हो जाता' है। देखो हिन्दुओं -में; भगवान दा ओर 
मानसिंद हैं, और मुसल्भातों में इसमाहल है'। दोनों में होने 
तरह के व्यक्ति हो सकते हैं । 


पाँचवां ग्रा०' ब्रा०--अच्छा अब सरदार की शआाज्ञा सुना 
अीजिशे।'। ।' 
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प० सेनिक-«उन की आज्ञो' यही है, कि अगर किसी भी 


“बाँध में शत्रु के सैनिक आज्ञाएँ तो उन से जम कर कोह लिया ' 


जाथ+ अगर ज्यादा तादाद में हों तो आप भी जौद्दर करें" हों. 


“अगर इसमाईल के सैनिक आजाएँ तो उन्हें मसताया “माय, और 


उन्हेंहर प्रकार की संभव ,सहायत। दी जाय । 'उन -की वर्दी ' 
मारी ही ब्दी जैसी है ॥ हाँ, ती अब हमें दूसरे गाँव में:सी जाना 


, है। हमारे पीछे भी छुछ अपने ही सिपाही झआाते होंगे थे" दूसरे" 
, शॉषों में जाएँगे। सावधान रहना॥। अपने पराये-को अच्छी, तरह 
, समभ कर। बरतना । श्रष्छा तो कविराज जी-आप अपला गामा'' 


छुनाते छलिये । 


, चारण-“जिसने उत्मूलत़ फर डाला, रिपुओं का सांराअभिमान | 


, सब--गाएगा 'संज़ाए थुगों तक, इस जौहर का गोरव ' गान 


। न नः हे न 
चारण--कांज्ी का शक्लार कर दिया, नर मुण्डों फी साला से । 
», भगती-सल जगभग़ा दिया, हां जिस भोहर की ज्वाला से।। 
|... रिपुनसेता क्या; स्वयं काश भी फांपे जिसकी मारों से ।. 
«०. मेसों विशाए थर्रती, जिसकी, भीषणा हुड्डांरों 'से'॥' 
खब->आाकमंशा जिसका वञप्रात सा, प्रलयंकर शंकर भ्रतिदान । 
५ गाएगा संसार युग्ों तक, उस जौहर का गोरगान'॥।' 
अरशआ--याप्‌ रखेंगे जीवन भर थे; रझपुत्ती तसवारों फो । 
॥ ५ भक्त सफेंगे अरे जे "कली; मेजाड़ी, सतकारों को ॥ 


१७३ राजपूतों के जौहर 


पीछे उन्तकी याद्‌ रखेगी, उन भरपूर प्रह्यरों को । 
छाती भी न भूल पायेगी कभी हसारे वारों को ॥ 
बीरों को अवृम्य कर देता, जिसका आदि मध्य अवसान | 
सब--गाएगा संखार झुगों तक, उस जौद्दर का गौरब गान॥ 
चारण--घल्य धन्य जौहर ब्रतियों के प्रल्यंकारी प्रा्यों को । 
धन्य धन्य इन मेवाड़ी, रणमत्तों फे बलिदानों को ॥ 
धन्य धन्य उन बीराओं के जौहर चिता प्रयाणों को । 
धल्य घत्य अपधिप्रेमालिंगन, जय जब शोगित स्नानों को ।। 
लहर लहर कर लाल पताका, गाती है मेवाड़ महान । 
सब--गाएगा संसार जुगों तक, इस जौहर का गौरब गान! ॥| 
( गाते गाते चारण ओर सैनिक गांव की सीमा से बाहर चले जाते 
हैं। लड़के उन दोनों मुए्डों को पैरों से लुढ़काते हुए. और आमनाश्री 
अनेक प्रकार का जय घोष करते हुए, गाँव में भा जाते हैं । ) 














छठी ज्वाला 


इश्य पहला 
स्थान --खैबर की घाटी के पास जमरोद; राठौरों की छावनी। 
समय-““सोय॑काल फे ६ घजे। 


(कपिला अपनी छत पर बेठी गा रही है। चारों ओर पहाड़ हैं। 
पहाड़ों फी ओट में चन्द्रमा उदय हो रहा है। गायन के प्रारंभ में ही चुपके 
से दुर्गादास प्रवेश करते हैं। कपिला को गाती देख कर, उससे दूर दी 
चुप चाप खड़े रद्द कर, सुनते हैं। ) 

राग माड़ 

मेर। मरुधर देंश महान, भेरा मरुधर देश महान । 
नलि गगन ने तान दिया हे जिस पर बलि वितान । 
तारे 'टेषि टिमि जोति जगावें निम्ल बिज्जु॒ समान । 
सूरज चांद नखत मिल गादवें, निस दिन गोरव याव | 
सागर तटवी पेड़ लगाए, पर्वत देवें काम ॥ मेरा ॥ 
आती जाती सारी ऋतुएं, भरती इसे विह्ाल । 
वरिंके वाविनशोणनतितक से, जिसका रंजित भाल॥मेरा॥ 





१७४ राजपू्तों के जौहर 


कह अटाअना/& काका का बा कब भा 
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सावन भादों की हरियाली हो जिस पर बलिहार । 


० हे 


केकी केका कूजें प्यारी, दे. आनन्द अपार ॥मेरा॥ 

दृहड जोधा से रणमावे, आँ जसबंत महान । 

जिनकी गाथा सुनते गाते होते पायल्ल प्रण ॥मेरा॥ 

खेल हंसी में गादी थापी, छार करी रिपु भीर। 

पूत लड़ेगा रण-चडी का, पकि बांका वर ॥मेरा॥ 

सर्व सहा धरती धर जावे, सेस उठे भाकझोरे । 

समर तुरग चढ़ एड लगादे, रण बंका राठौर ॥मेंरा॥ 

( गायन समाप्त होते ही दुर्गा दास धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं । फिर 
धीरे से उसके पास कंधे पर द्वाथ रख देते हैँ। ) 

कपिल--( चौंक कर ) कोन 

दुर्गा दास--मैं कपिला । 

ऋषिक्षा--आप इस प्रकार कबसे खढ़े खड़े मेरे संगीत को सुन 
रहे हैं | यह तो सरासर चोरी दै। आप जेसे बीरो फो यह 
आदत कन्न॒से लगी 

दुर्गा दास--उसी दिन से मेरी रानी, जिस दिन तुमने मुझे 
अपने दिल का चोर कह्दा था। मुके)बड़ा गौरव मालूम हुआ। में 
के अपने को धन्य समझा | हमारे भगवान कृष्ण तो माखन चुराते 
थे । माखन साकार वस्तु है । अत्तः वे पकड़े जाते थ विक्ष मिराकार 
बस्तु है। अगर तुम में दिल हो, ओर उसे में चुरा लू शो तुम 


छूटी ज्वाज्ा श्जपू्‌ 





>>2-:-5::2>8042%-हू०७७०-३८-५.......००नम 


४६०२५०२००६६-००००२२००+-०-- ०7०० ०-5 
ही पकड़ सकती हो | हर कोई नहीं | नियकार चीज का चोर 
पकड़ा ज्ञाना असंभव बात है । तो आज मैंने सोचा कि अब 
उस दिन दिलका चोर तो बन ही चुका हूँ, तो आज थोड़ा 
सा तुम्हारा स्वर ही क्‍यों न 'चुरा लिया जाय । 

कपिक्षा-' चक्तो हटों । आप तो चापलूस चूड़ामणि हैं। 

दुर्गावा--भोर मैंने यह भी सोचा, यदि तुम्हारा स्वर 
मैं न चुरा लगा, तो वह यह देखो सामने इस खैबर के दरें में 
गूजता हुआ उस पार चल्ना जायगा 

कपिला--अजी हटों, आ्रापकी बातों का अर्थ ही मेरी समझ 
में नहीं आता। 


बुर्गा दाख--अरी मेरी भोली रामी, अगर तुम मेरी बालों 
फा अथे ही नहीं समझती तो तुमसे उस दिन मुझे अपने 
दिल्ल का चोर फिस प्रकार बना दिया | जब फोई दिलवात्ता 
जीव किसी दूसरे जीव की बातों का सत्ली प्रकार श्थे सममने 
ज्ञग जाता है, तभी उसके दिल की चोरी हो सकती है। नहीं तो 
नहीं | दिज्ष की भोरी की दुधेटना मेरे विचार से सदधटना .., 

कपिज्षा--ओ हो, आप से तके करना और अपने सिर 
१९ विपत्ति गोल देना एक ही बात है। 'बाँवूनी रात हों, छल 
दी, एकत हो, फूर्कों क्री भीनी भीनी सुगत्ध आरही हो, हवा 
छापनी मल्द गति से, गिरिश्यंगों से टकरती हुई डोल रही दो 
ओर आप को महाराज का कोई काम करना बाकी न हो, तो 


१७६ राजपूछ्ों फे जौहर 
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आप इसी तरह बहकने लगते हैं। अर तर्क करमा सो जानते 
ही नहों । अपनी ही अपनी गाए जाते हैं 

दुर्गादास--मैले पुरुष और स्त्री की बनावट में भेद है, थेसे 
ही उन की तक प्रणाली में भी भेद है । 

कपिक्षा--फि। बच्दी बात ! देवों... ... ...... ... ... «५७०५० ०० 

(दासी का प्रधेश ) 

दासी--अस्नदाता, मद्दाराज् के यहां से बुलाबा गाया है। 
जन की तबीयत श्रभी आअभी अधिक घिगड़ गई है। जल्‍दी 
पधारिये । 

( दासी चली जाती है । दुर्गादास भी चले जाते हैं। ) 

फपिक्षा--आशो, मेरे साथ- मेरे प्राण, ज्ञाओ। आप के 
भाग्य--नहीँ नहीं मेरे भाग्य से सुख नहीं बढ़ा है। महारा् 
आप के ओर आप सहाराज फे बिना नहीं रह सकते | ध्याप यन्त्र 
की तरह काम करते हैं; प्रथ्वी की तरह घूमते हैं। आप करे 
जीवन में, मालूम होता है, पूर्ण विताम के सिवा, एक भी छोटा 
मोटा विराम नहीं है । अब तो मैं भरी आप की ही तरह होती 
झारही हूँ । 
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| कमरे में चली जाती है । ] 
( इश्यन्परिवतेन । महाराज जसपंतसिहद झपणी शैया पर लेटे हैं। 


सब परिवार के लोग ओर सरदार आदि आसपास एकन्र हैं। सब उदास 
हैं।) 
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जसबंतरतिदद--( धीरे से ) दुर्गादास आगये ! 











दुर्गादास--हाँ महाराज, उपस्थित हूं, श्राज्ञा ! 

जसथैत -- आ्माज्ञा का समय गया । अब तो प्राथेना की भारी 
है। जीवन भर आज्ञा करता रहा, आप सब लोगों पर | अब तो 
प्राथेना करने को बारो है. । अन्तिम समय की श्रार्थना आशा 
से भी अधिक मान्य भर प्रभाव-शाली द्वोती है ! 

बुगवीस--( भर्राई हुई भावाजु से ) यद्द क्‍या कह रहे हैं, 
आप ! 

जसवन्त०---देवों, अधीरता से हानि होगी। धीरण रखो। 
तुम्हें भाशवाड़ तफ पहचना दें । वह सेकड़ों मील दूर है। रास्ते 
में दिक्ली है। और तखूत पर औरेँंगणैब ! 

दुर्गादास--हाँ, महाराज कहिये। मैंने अपना दिल संभाल 
लिया है । 

असव त०--हाँ, तो देखो, एक बात तुम्हें याद है ! एक बार 
हम सब शिकार खेलने गये थे । साथ में तुम भी थे ! 

दुर्गादास--हाँ, महाराण याद है--अच्छी तरह । आंधू के 
पास | जोधपुर और सिरोहीकी सीमापर | आपने एक बहुत बड़ा 
शेर साथ था । शिकार के बार मैं सो गया था। बस यही याद है| 

जसबन्त ०-०>दसके बाद को एक छोटी सी बात और दे, जो 
मैं मे तुमसे उस समय कहने के लिए क्ांगों को सता कर दिया 
था । धह अब तुम से कहूंगा । 


श्ज्द शजपू्तों के जौद्दर 
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दुर्गादास--मह्ाराज़् आपको बोलने में कष्ट हो रक्ष है। 








जसवन्त०--नहीं । अच्छा सनो । जब तुम पेड़ के नीचे लोये 
थे । तुम्हारे चेहरे पर धूप आगई थी । मैंने अपने डुपट्टों से तुम्हारे 
मुँह पर छांह की--लब तक अब तक कि सूरभ और तुम्हारे 
बीच में पेड़ों ने आकर छांह ने फःढी | 


दुर्गादास--भहाराज, मैं... ... .. 


जसवन्त०--सुनो देखो । मेरे इस कारये से लोगों फो आश्चये 

हुआ । तब मैंने उन्र से कहा, कि जैसे मैंने आज़ इस पर छाँह की 

है, वैसे यह समय आने पर मेरे राज्य पर आपत्ति के समय, छांद 
शेगा-- उसे बचायेगा । 


दुर्गादास--मह्दाराज मैं कर आस 

जसपम्त७--सुनो, मेरी बात सुनो | में झयादा देर नहीं घोत 
सक्ू'गा । कुछ तो मेरे अस्वाभाविक अहंकार ने, कुछ राजपूर्तों की 
फूट ने, कुछ भारत के सनद्‌ भाग्य ने, मेरे देखते देखते, इस भुराल 
राज्य फो तहस नहस न दोने दिया । पर जड़ दिल्ल चुकी है। यह 
नाश होगा ओर अवश्य होगा । सोचा था, यहाँ से लौट कर, 
राजपूत और सराठा शक्ति को सिल्ला कर, मुश़ राज्य 
का उल्मूलन कर डालूँगां | पर इसका श्रेय मुझे नहीं 
मिलना था | 
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जअसवन्त० --देखो, प्रध्वीसिह--मेरे बुढ़ापे की आशा 
ओरज्ञक्ेत्र की देषाप्ति में “पड़ गयी । अब ये दो रानियाँ गर्भवती 
है । आसन्न प्रसवा है। ओरज्षज्ञेब, अब चुप नहीं रहेगा | बह 
सारे राज्य को हज़म करने की भरसक कोशिश करेगा । तुम 
आनते द्वी हो बह कितना धूत है । मज़हब की आड़ लेकर वह सब 
कुछ कर सकता है । उल्नफे भज़हब की तह में राजनीति फे सिवाय 
आर कुछ नहीं है। ह तो मेरी अन्तिम श्रार्थना यही है, कि मेरे 
राज्य को--मेरे बच्चे कों-- अपने युवराज को--मेरे घंश कौ 
प्रतिष्ठा फो त्रचाना | हर तह से बचाता | इन सब का भार आप 
सब सामन्तों पर--खासर कर तुम पर है | देखना, ख्यातों में यह 
न लिखा जाए, कि जसवन्तसिद के पीछे राज्य निर्भेल कल्धों पर 
भा पड़ा । असवस्तसिद्द का उत्तराधिकारी पिता फे अभाष में 
योग्य न बनाथा जासका | तुम्हारी वीरता पर झुमे! भरोसा है । 
तुम्द्वारी तलवार पर मुझे विश्वास है । तुम्हारे बलिदानों पर मेरा 
सारा दारोभद्‌ र है। बस, अब बिंद। ! शअन्तिस विदा !! 





इश्य दूसरा 
स्थाब--दिल्‍ली की एक सड़क । 
समय--सुबह के नो बजे । 
( दो मुसलमान नागरिक भापस में बातें कर रहे हैं। ) 
पहला नायरिक--वाद, भाई वाह । खूब मज़ा है। अहा हा हा । 
दूसरा नागरिक--क्यों खोपड़ी खाये जा रहे दो । क्‍यों इतना 
सरदे दी । 
प० ना०--हाँ हँस रद्द हूँ । इंस'गा और फिर हँसूगा। इस 
ज्षए कि बात दी हँसने की है । 
दू० ना०--हँसने की क्‍या वात है अभी ? फिजूल ही, ही"ही 
ध-हा भा रखी है। 
प० ना०--हँसखने को बात क्‍यों नहीं है । मेरे जरिए तो हमेशा 
ही हँसले की बात रहती है। भी तुम जैत्ते मुदररभी पेदाइश हैं, 
उन के किए दुनियाँ में कोई बात हँसने की नहीं होती । ईजानिम 
के लिए तो हर वक्क हँसने का मसाला तैयार रहता है । 
दूृ० भा०--ससकत्षन ! 
प० ना०--यह भी कोई सवाल है ? अच्छा देखो, अभी, यहीं 
खड़े खड़े, अगर तुम्हारों चाँद पर आसमान से एक पत्थर का 
जूता आ दपफे तो मैं हँतू'गा, ओर खूब हँसू'गां। और जूता 


छुटो ज्वाला ; श्दर 


० ५-००७-०८००-०-०००+० नन--- ले न निनिना----++:27 3:07. ::०५७० ०५.०... 





गिरने से अगर घोड़े की तरह तुम हिनहिनाने लग जाओ वा मेरे 
पेट में हँसते हँसते बल पड़ जाएंगे । 

दू० ना०--तुप अजब अहमक हो, ओर परले सिरे के 
मनहूस हो, ओर हद दरजे के बेवकूफ भी | 

प० ना०--जब हँसने की मिसाल दे दी तो गालियाँ देने 
लग गये। अगर मिसाल न देता तो भी तुम तो गाल्ियाँ देते । 

दू० ना० “जब तक तुम अपने हँसखने का असली सबब 
न बतलाओगे तब तक में तुम्हें गान्नी द्वी देता रहूंगा। 

प० ना०--अच्छा देखो | मिस शहर में हम रहले हैं । 
इसका नाम दिल्ली है। 

दृ० ना०--हां है । तो इस में हँती को क्‍या बात है । 

प० ना०--अच्छा, इस पर मुगत्नों का राज्प है। 

बृ० ना० “-इस में भी मुझे तो हँसने की कोई बात नहीं 
दीखती। 

प० ना०--और तख्त पर ओरंशज़ेब आतमगीर है । 

दू० भा० “इसने की कोई बात नहीं । 

प० ना०--ओर वह हिन्दुओं को फूटी आँख से भी नहीं 
देख सकता | 

वृ० चा०-तो फिर | 

प० मा०--इस लिये वह मंदिरों को तुडुचाता है। चोटी 
वांत़ों की चोटी काटता है। हिन्दू राजाओं को किसी न किसी तरह 
मुल्क अद्म को रवाना कर डालता हैं, धार्ला कि खुद अभी स 


श्द्र्‌ राजपूतों के जौहर 
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जाते कितमे साल दरिया से ज्षिपदा रहना चौहता है । 

वृ० भा ०--तों इस में हँसी की क्‍या बांत हुई ! 

प० मा० “जो शजां मरने में हिचकिलांते या आगा-पीछा 
करते हैं, उनको-- हैँ. हैं हैँ हँ-- काबुल भेज देता दहै। ये वहां पर 
जाते हैं। जैसे अभी जसबल्तर्सिह सर गया। 

दृ' ० ना०-तो फिर । 

प० ला०-“अंब उसको बेबां रासियां अपने बछचों को होकर 
यहां आई हैं। उनके सोथ उनके सरदार भी हैं। 

हुू० ना०--अषच्छा तो फिर 

प० ना०- अरे मैंने इतनी बाते कहीं उत्तमें से एक मी हंसने 
के काबिल नहीं:है, तो मालूम होता है, तुम पूरे काफिर दो 
पूरे मुनकिर हो | तुम्दारे सुँह में पत्थर और दिमाग में गोबर 
भरा हुआ है। 

दू० ना०“-देखो जुबान संभाज फर बोक़ो, नशों तो भारे 
जूतों के चाँद गंजी कर दौगा | 

प० ना०--मैं ती तबभी हँखूगा।| मुझे सारोगे लो ओर तुमत 
खुद मरोंगे तो--हर द्वा्त में हँखूगा। 

दू० मा०-देखों फिर मनहूल बात बोले । 


(गरईन पकड़ कर पीठ में घूंसे मारता। दोनों झगड़ा करते करते यत्ते जात है 
(इश्य-परिव्तन। स्थान दौवाने खास |समय पाँच बजे सायंकाल | 
औरंगजेब मसनद पर बैठे हैं। पास में तबरखाँ फोलाद था और दो 
तीन अमीर अमरा बेटे हैं। ) 


खुडी धवाजा श्र 

श्ौरंगज़ेब -तबरखां, यह तो मुगृजसल्तनत की खुश नसीबी 
ही सममानी चाहिये, कि कुट्टन जमरोद में मर गया। मेरी 
साजिश कारगर हुई । मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन “मेरा खोफु- 
नाक दुश्मत घठ गया । उसहझा बेटा प्रथ्बी सिंह तो पहिले ही 
भुल्के अद्म भेम दिया गया। अब राजपूताना में में बेखढके 
अपना आम 'खजत्ना सकूँगा। 

तबरखाँ--बजा फ्रमाते हैं, जदांपनाह। आन्न यहां दिल्‍ली 
में,मसवन्त की बेवा रानी अपने बच्चे के साथ आ पहुँची हैं। 
साथ 'में राठौर दुर्गादास और दूसरे सर्दार भी हैं। 

औरंगजेब --दुग दास भोकुटून से कम नहीं बल्कि ज्यादा 
श्वतरनाक है । 

तबरखा--कल ये सब तोग हुलूर के सामने आएंगे। 

ओऔरंगतेब--क्यों ! 

तबरखां--जसबन्‍्त के खोड़के को, जिसका नाम इन लोगों 
ने खमीत रक्त हैं, जोधपुर की गद्दी पर बिठाने का हुक्‍्स 
अहॉपनाह मे हासिल करने | 

और गज़ेब--देखी तबरखाँ, कूटन के लेड़पों की यहीं रेंस्ेंता 
द्ीगा । 

तबरखां--क्यों, भह्दापनाह, बहु सो बच्चा है ! 

ऑरंगज़ेब--तुम हो गणे | सतत के सामलों में तुम ज़रा 


भी जहीं समझते हो | 





श्द्छ शजपू्तों के जौद्दर 








तबरखां--जहां पनाह, में तो आपका खिदसतगार हूँ । 

ऑरंगज़ेब--अच्छा तो गौर से सुनो । कल जब कुट्टन फे 
सरदार दुर्णदास के साथ दरबार आम में आएं, तो होशियार 
रहना । दरबार आम के पिछले बाग में पांच सो सिपाही हथियार- 
बल्द छिपा रखता ' सममे, जरा भी ग़लती न हो । किले के हर 
एक दरवाज़े पर दो दो सो जवान तेनाल कर देना | कोतवाल 
फौलाद खां से कह दो, कि वह पाच हज़ार आदमसियों को ले 
कर तैयार रहे | पांच हार आदमी कठने भरते बाहों। और 
देखो कुट्टन के लड़के और रानी को नूरगढ़ में रखने का 
बन्‍्दोबस्त फर दो । और सरदार कहां ठहरे हैं ! 

तबरखां--राजा रूप सिंह की हवेत्ती सें । 

औरंगजेब--अच्छा, अब तुम जाओ | 

( तबरखां जाता है | ) 

औरंगज्ञेब--( अकेला ) आज्त में बेखटके सुय की नींद 
सोऊंगा । जब से तरूत पर बेहा था, तब मे इसी कुट्टन क्राफिर 
ने नाकों दस कर रखा था। बड़ा चत्ता पुर्जा था। इसने मुझ 
बहुत सलाया |खेजुबा के जंग में मुझे धोखा दिया । मेरी रसद 
त्लूट की । कई बा भरे दरवार में मेरी दृतक की । पर में ने 
भी इस के खानदान का सफाथा कर डाला । एस की ओऔलाद 
तक से बदु जा लिया | वह सी कया थांद रखेगा । कह डाल 
खत्ता, तो में भी पात पात चत्ता। अब कल देखें क्‍या दोत। है । 
यह दुर्गादास अगर कत्ल काबू में आ गया तो पो बारह । ग्रह 


&दी ज्वाला श्ट्ड 
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कुट्व से भी ज्यादा चात्माक है। कुट्टन का तो सारा दारों मदार इसी 


पर था। अगर यह न हीता तो कुट्टन बेचारां कुछ था ही नहीं । 
श्रष्छा चलो अब कल्न देखा जायगा | 





( कमरे सें चला जात। है । ) 


दृश्य तीसरा 


स्थान -विल्ली, राजा रूपतितू की हवेल्ली। 
समय--सायक्लाल के सात बच्चे । 
(दवेली के पीछे के थाग़ में दुर्गादास हल रहे हैं । ) 

दुर्शादास--( आप ह। आप ) महाराज का सारा जीवन थुद्ध 
करते बीता रन्‍्होंने ओरज्जेब को सुस्त की नींद सोने न॑ दिया । 
बादशाह से उन्हें इधर से उपर घुमाया | आझ यहाँ करा वहाँ। 
आम इस से लड़ाया, कंश उस से भिड़ाया | स्वास्थ फब तक साथ 
देता ? फिर प्ृथ्व्री सिह को दुष्टतापूरों, गुप्त हत्या ! शाप की 
अनुपस्थिति में अवान बेटे की छूल् भरी हत्या | पहाड़ी देश का 
जता वायु | इस में एक भी, फिसी को भी समय से पहले सारते 
की बस है | पर सहारात्र को तो इन सबों से घेर किया । 
(एक गुलाग के फूल को कुछ देर तक्र चुपचाप देखते रहे।) मेरे जी 
में रह रह कर पह फर्क उठती है कि महाराज ने पहले युद्ध के 
समय ओरफ़मेत्र और मुराद की फौस पर एक दस से आक्रमय 


श्दद राजपूछों के भौदर 


क्यों न कर दिया। फिर खेतुवा के युद्ध में रखद शूट कर ही चुप 
कथों हो गये ? वे चाहते तो बात की बाल में श्रोंगज्लजेब की सारी 
सेना का नाश कर सकते थे | फिर दक्षिण में शिवा भी को मिला 
फर ही उन्हों ने अपनी शक्ति क्यों न बढ़ा ली ९ ( ०क गुलाब फे 
फूल को देखते हुए फिर कु छ देर तक विचार भभे रहने है । ) भारत के 
भारय मनद थे। अब बादशाह की भी क्ृतन्नना देखिये। जिस 
असवन्‍्त सिंद से, परोक्ष रूप में ही सही, उसे लाभ पहुंचा, उसी 
का राज्य हड़पने को कोशिश फररहा है । नहीं तो यह राजकुमार 
को थद्दी क्‍यों रखना चाहता है ? जिस साम्राज्य की नींव जमाये 
में अकबर की बुद्धिमाती और राजपूतों का रक्त है,गालूम होता 
है, उस के उखाड़ने में श्रव ओरज्जेब की मर्खता और रापूतों 
का रक्त होगा ।सालूप हाता है, अब राजपूत ज्ञाति अपने उस 
शष्ट्रीय पाप का प्रायश्ित्त कर सक्रेगी, जो उस मे अफबर की 
मीठी बातों में आकर फर डाज़ा था ।( सामतों का प्रवेश | ) 
रघुनाथ दास --तों आप ने अथ क्या मिश्चय किया है. ? 





दुर्गादास--निश्चय ओर क्या करना है । ओरंगशेब का 
संदेशा हम सब ने सुन ही लिया है । भावशाह सल्लामत गाजपूतों 
को समझने में सदा ही असफल रहे हैं। आप का हंदेश उस 
: की उस्ती मनोबृत्ति कापतिणाम है। कया करें बेवारे | उन्हें जीवन 
भर जेसे आदमियों से पाला पड़ता रहा, वैसा ही वें हमें भी 
सममते हैं । 


छुटी ज्याला श्द्ध्छ 
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मद्देश दास--पर फल, जब, उनकी सारी कूट भरी बातों के 
उत्तर में हमारी ओर से उन्हें एक सबलन नहीं? मिलेगी, तब उन्हें 
अपने आप पत। क्ग जायगा। 

दुर्गादास--यद्द ध्यान रखना चाहिए, फि हमसे अन्त तक 
अपना व्यवद्ार नम्नतापूर्ण ही रखना होगा । हमें तो राजकुमार 
पथ राज्य की उज्षा के लिये अल्त तक अनुनय-विनय ही. करना 
होगा। बरबार आम में हमें अपनी वाक्य शब्रित के सोम्य रूप का 


ही प्रद्शन फरना होगा । 

रण छोड़--हमारे सारे प्रयत्न यदि द्रबार में असफल्त हुए तो 
फिर हसारी कार्य नीति कया होगी 

दुर्गादास - ऐसी दशा में हमारी कार्य नीति वद्दी होगी, मो 
ऐसे समय सच्चे राजपूतों की हुआ करती है। हमें वही करना 
होगा, जो ऐसे ससय मेवाड़ के लोगों ने किया था। ओर अफषर 
के समय ही अगर हम राठोर लोग भी यही कर डालते तो 
आज हमें यह समय भ देखना पड़ता । हमारे दोनों द्वाथों में 
तत्बारें होंगी | हमारे वरुन फैसरिया होंगे । विलक्ली को सड़के' 
राजपूत्ती रक्त से तर होंगी । धमारे खून की घारा जमना को 
लहरों को रंग देगी | राजकुमार फो तो हम अपना सब छुछ्े 
होम कर बचा ही तेंगे। अगर, हमारे दुर्भाग्य ने बतहु ही अधिक 
जोर किया, तो औरजजेव के हाथ छगेगा हमारे युवराज का 
निर्भीव शरीर । बादशाह सत्तामत तखत ताऊस पर बैठे बेठे 
हाथ मठेंगे | दीवाने क्षास में बाल नोचेंगे । मारताड़ का युवराज 
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जसवन्त का पुत्र, जोधपुर का वास्तविक अधिकारी ओरक्षज्ेब के 
पंजे मे न आ सका । उस दृश्य फो तो सोचो, जब दम मुट्ठी भर 
आदमी , अपने से कई गुने शाही लश्कर को, सारते काठते, चीरते 
फाइ़ते उसी की राजधानी मे से निकल जाएँगे। 

मदेशदास--पर यहाँ, इतनी 'चन्‍्दन की लकड़ियाँ कहाँ से 
अआाएँगी ? जौहर की जिताएँ भी तो छोटी नहीं होतीं ! 

तुर्गादास--भाई अभी तक तुम जौहर का तथ्य ही नहीं 
सभमे। जोहर का अथे है, अपना और अपने शन्ुओं का सर्व 
नाश | युद्ध भें, शत्रु की विजय होने पर भी उसे पराञय में- 
बदल देना | विजेता को अन्त में पह्र॒तान! पड़े | न सद्दी चंदन 
की लकड़ियां ।बारूद घर में बारूर तो. पर्याप्त है न? आप 
कोगों की तलवारों की धार तो तीखी है न ! बस, आदर करते 
का तो पूरा सामान है हमारे पास । 

रघुनाथदास--तो दरबार से समय कितना लगेगा ? बारदं 
बजे हमें बुलाया गया है। एक बजे बादशाह्ष फे सामने जायेंगे । 

दुर्गादासइ--कस से कम दो घण्टे तो जग ही जायेंगे । 
बावशाद्‌ सलामत सब कुछ होते हुए इतने बच्चे भी नहीं हैं, कि 
जल्द ही अपना असली सेद्‌ प्रगट करदें । खूब इधर उधर 
की बातें करेंगे । महा राज के शुण गान से आकाश पाताक्ष एक 
कर देँगे। हार्दिक समधेदना प्रगट करेंगे । संभव है दो चार आंसू 
भी बहा दें । फिर धीरेघीरें अस्पष्ट भाषा में अपना सत्य 
कहेंगे। फिर हम लोगों के आगे बड़े घड़े कालख रखेंगे फिर 


छुटी ब्वाबा श्व्य्द्‌ 








घमकियों को बारी आएगी। तब कहीं जाकर इस नाटक की 
समाण्ति होगी ! 

सहेशदास--अगर हम ल्ांगों को वहीं पकड़ने का प्रयत्न 
किया ५या तो 

दुर्गादास--अहां तक मेरा अनुमान है, यह ह॒ददर्जे की 
मुखेता न को जायथगी। और अगर की ही जाय, तो बादशाह 
सलामत भी आगरे के अमरसिह कांड की पुनरावृत्ति ही देख 
लेंगे। आप छलांग मारते में शस्ताद तो हैं ही । एक छल्रांग 
बस होगी। जा पहुंचियेगा। पीछे वालों को हम संभाक्ष केंगे । 
रणब्ोड़दात जी को यहीं छोड़ जायेंगे। वह बुद्धिमान है ।वे 
गौरव से जीने का ढंग ओर प्रतिष्ठा से मरने का रस्ता जानते 
नि 

रणछोद्दास--कुछ स्त्रियां विताअं पर, कुछ बारूद से, 
ओर कुछ तक्बारों से, जो जिस ढह्नः को पश्षल्व्‌ करें | राजकुमार 
मिठाई के ऋबे ने, ओर शहर के बाहर संपेरे की फाड़ में । 
यह तो कल बहुत हो जल्‍दी करना द्वोगा । फेषल .राजमाता 
पुरुष वेश में, घोड़े पर सवार, सशस्त्न होंगी हमारे साथ । संयोग 
से समय आने पर एक तलबार का हाथ उन पर भी । ठीक 
ह्दैन 

चुगांदास - बहुत ठीक । किले पर उड़ने वाक्षा भश्डा टुकुर 
हुइर वेखेगा। यह कुठुब भौनार देखेगा । जमना की लहरें 
देखेंगी । दिल्ली के निवासी देखेंगे, कि हम मुद्वी भर राजपुल 
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इने-गिने राठोर, शाही राजधानी में से चीरते फाड़ते निकत्त 
गये । हाँ, तो कल का प्रबंध तो सब कर ही लिया गया | अब 
सब लोगों को बुल्लाइये | उन्‍्हों ने कुछ लिखा है । 
( फविराज, चारण, भाट आदि के साथ बचे हुए. सामनन्‍्त, सैनिक 
आदि सब लोगों का अवेरा, संत्रणा-स्थोन समास्थान बन जाता है। | 
दर्गादास --कविराज ली, आप कुड ऐसी चीज सुनाइए कि 
धुक एक रोआं भयंकर भरव का रूप धारण कर ले । 
कविराज--हां, महाराज सुनिये-- 
सब-- रण बंकाराठौर! की जब । 
हम शंकर के गण पलयंकर । 
सब नाश का मिला हशारा । अब चमकेगेी अति की, पारा । 
हमें वे अपना जीवन प्यारा। जन्म भूमि पर तनमन वारा ॥ 


खेलेंगे हम खेल भयंकर । हम शंकर के गण अलगकर ॥ 
कविराज--ओर सुनिये-- 

खर ख़ड़ग अंहा विजली से चलें, रिपुमंड से संगरभूमि पढें | 

नर-रक्त के गंग-प्रवाह में भी, पय वैरों कभी न हटें व हटे. ॥ 

विजया विकराल उठा कर हंसे, हम शब्रु पे दूट पढें भें । 

तब जाये हमारी जहां भृकुटी, रिपु-मुंड के कुंड के झुड करें ॥ 
सब--वीर भूमि मारवाड़ की जय। 


अखिल्क मो अन्‍य, परम समतदाऊ, 


हृश्य चोथा 

स्थान--दिल्ली में राजा रूपसिंद की हवेला | 

समय---दूसरे दिन सा्ंकाल के चार बजे । 

( एक बड़े हाल में दुर्गादास और सब सामन्त खड़े हैं जो औरंगजेब 
में निराश हो कर अभी लोठ आये हैं । ) 

महेश--यहू तो हम लोग कल्ल ही ताड़ चुफे थे, कि इमारी 
प्राथेनाओं का यही फल द्वोगा। तो भी जाना अच्छा दी हुआा 
नहीं तो लोग कहते, कि जोधपुर वाजे तो झगड़ा साल लेने पर 
तुले बैठे थे । 

रण०--ओ रंगजेब ने आप लोगों को गिरफ्तार करना चाहा 
था । १3 

रघु-हां, हां, चाहा तो डस मे था। सगर गिरफ्तार ऋरतना 
सरक्ष नहीं था | दुर्गावाप्त जो को बांकी भीौगों ने मामला रक्ता 
दफा कर दिया। नहीं तो वहां भी कुछ शक्ति खर्च करनी 
पड़ती | 

वुर्गा--प्रबस्ध तों सब ठीक है ल कक्ष जो कुछ निश्चिय 
किया गया था उसके अतुसार सब काम हो गया 

सण-“झी हाँ, आप की आज्ञा का एक एक प्राब्द पाक्षत 
किया गया है | 


श्ध्र राजपूतों फे जोहर 


( एक सेनिक का प्रवेश ) 








सै०--( सलास करके ) सरकार, शाही लश्कर ने हवेली 
घेर ली है। ओर उसका अफसर सरदार से मित्तना चाहना है । 

दुर्गा-सेना की संख्या छिननी है ? 

से०--आनन्ददाता पांच हज़ार से अतनिक ही धावप पढ़ती 
है। अनुमान है, फिर सच भूठ की रास जाने । 

हुर्ग--अच्छा रगाछोड़ दास जो, व्याप अपने काम का 
धपान रखियेगा । हम वहां दरआजे' पर ही उसे से खाते कर 
लेते हैं । तुरही की आवाज़ सुनते दवा आप छापना काम शुरू 
कर दीजियेगा । और हां, लिफ बढ़ी महारानी, मदति वेश भें 
हम लोगों के साथ जोधपुर जाएंगी । 

€ दुर्गोदास के साथ रणबोड़ दास के सामरत चल जाते है । इथेली 
के मुख्य द्वार पर फोलाद खां और दु्ादास बातें कर रदे हूं ।) 

फो०--यह तो आप लोगों की बच्चों की सी ज़िद है, भेसा- 
पत्ति। बादशाह सलासत तो राजकुमार को अपनो दिफाभन 
अं लेवा चाहते हैं। मुझे बाइशाद ने हुकम दिया दें, कि बात 
लोगीं को एक बार और दोस्ताना तोर पर समझाझ । इसी 
लिये में आप के पास आया हूँ । आप ज्ञोंगों को भालूम रहे, 
कि मैं ने हुजूूर फे हुक्म के मुताबिक इस हवेली फो पांच हजार 
सिपाहिपों से घेर लिया है। 

दुर्गावास--यह तो कोतवाह्ष साहिब हम पहले हो से भानते 
थे। इस आप के बादशाह सक्ामत को बहुत भ्रच्छी तरह, बहुत 


| ना४ डआपपकन2ज काका का क उन्‍्कदककी, 
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पहले ही से समझ चुके थे। हमारे स्वर्गीय महारात्र भी 
बादशाह सल्लामत को समझ चुके थे, पर ज्ञर देरी से । और 
सभभे कर भी उन्हों ने ठीक समय पर ठीक उपाय नहीं किया । 

फौकादखा--क्यों फिनूल कड़ा बढ़ाते हैं । हम आप से 
कई गुना ज्यादा हैं। फिजूद अपनी जात से हाथ थो बैठना 
मी कोई अकलमभन्दी है। 

दुर्गा०--कातवाल साहब इस बाढ़ के निशय करने का 
अधिकार हमें श्रोर केवल हमें है, कि हम से जो कुंड किया 
है, या अब मो कुछ करेंगे बह बुद्धियानी है था सूर्खला ? हम भी 
भांगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते। हम केवल अपने राजकुमार, अपने 
भावी महारात्र को अपने साथ, अपने देश ले जाना चाहते हैं। 
अगर हमारी इसी इच्छा को, इसी काम को, आपके बाद शाह 
सल्लामत या संसार का कोई भी व्यक्ति मू्खेता या झगड़ा 
शससझे तो समझा करे। इससे हमारा क्‍या बनता बिगड़ता है ! 

फौ०--अच्छा अगर आपकी यही मर्जी है, तो यही सही 
में मो अपना फर्ज अदा करने के लिये ल्ाचार हूँ। 

( फौलाद स्लां लौठ जाता है। उसके अपनी सेना में पहुँचते ही 
तीर, गोपी की पीछार शुरू द्ोती है। इधर दुर्गादास का एक-सैनिक 
तुरही बच्नाता है । एक बड़े जोर की आावाज्ञ होती है । चारों भोर धृग्रां 
फैल जाता है। आग लग जाती है | आग की लपटे बुत ऊची होने 
के कारण दूर दूर तश्र दिखाई देती हैं । हवेली हुगे बन जाती है शरीर 
आश पास का मैदान रण-भूमि | ) 


श्श्छ राजपूतों के जाएं 
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हुर्गा--बीरो, शाबाश, एकर शत्रु भी शीता न बचे। 
रघु०--दिखिलाये जाओ, बीरो, राठौरी तल्बारों के जोद्दर । 
महेश ० --बीरो, महाराज स्वगे से तुम्हारी वीरता देस्थ कर 

प्रसन्‍न हो रहे हैं । 





( डेढ़ घंटों के बाद। खगमग साढ़े छः बजे | दुर्गांदास भौर 
बचे हुए सामन्‍त तथा सिपाही अपने अपने घोड़ों पए सवार सश्कर को 
चीर कर निकलते का प्रयत्न कग्ते हैं। फोलादखां वही उन्हे रोकने 
का प्रयत्न करता है । मार काठ खूब भरकर होआती है। अंत भें उन 
में से कुछ सैनिक मारे जाते हैं। बाकी सब मिकल जाते हैं| ) 

फौक्ञाद०--अफ़लोस ! अफ़सोस !! काफ़िर जिल्‍्दा निकल 
गया। हमारी सारी बहादुरी बेकार हुई | हमारा खूम बहाना 


फ़िजूल गया | अच्छा, मेरे बहादुरों चलो अब हवेल्ली के बचे 
खुचे सामान पर कछ्ता कर क्ञो। .., 
( सिपाद्दी भीतर जाते हैं ) 


एक सिपाही --( भीतर आकर ) जनाब जनाने गहल में मो 
बारूर केघुएं की यू आरहीहे। औरतों के कटे हुए जिस्म 
इधर उधर पड़े हैं ओर जे हुए गोश्त के लोंदे पड़े हैं । 

दूसरा सि०--जनाब लूटे क्या ? अंगारे, कोषला, राख धूक्त - 
इसके सिवाय कुड्े भी तो नहीं हैं। 

(दृश्य-परिवतेन । स्थान-दीवान खास | समग-«रगात के आठ घ_े | 
गुर्पे में भरे दुए औरज्ञ नेत्र दल रहे हैं । समय्र सप्रय पर बाज नोच 
रहे हैं | एक फोने में, सुकड़े हए तबर खाँ भीर फ़ोलाद खाँ खडे हैं ।) 
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औरंगजेब--हैरत है, तबर खां, तुम पांच हजार जवानों की 
मदद से भां, इन सुट्ठटी भर राजपूर्तों को न रोक सके । 

तबर खाँ --जअहांपना&, मुझे तो फौलाद खां पर पूरा भरोसा, 
था। ओर मैंने इनसे कह भी दिया था, कि जरूरत हो तो मुझे 
बुला लेना । 

फौज्ाद जां--हुजूर में तो हक्का-बक्का रह गया। चारों ओर 
से भार काट भत्त गई। इधर संभाला, उधर संभाला । चारों 
ओर घूमता फिरता रहा । इतने सें देखता हूँ, कि बचे खुचे सर्दार 
दुर्गा दास के पीछे घोड़ो पर चढ़े हुए, दोनों हाथों से तलवारे 
चलाते हुए, निकले जा रहे हैं। में उसी ओर मपटा। दुर्गादास 
पर तलवार का बार किया। पर उसका घोड़ा उछला और 
उसने भाले से मेरा घोड़ा मार डाल्ा। दूसरे ही , पत्ष में सबके 
सब बाहर थे | 

झौरंगजेब--ओर जसबंत को रानी ओर लड़का ९ 

फौलाद खाँ--हममें से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। 

औरंगजेब--महत्त में मी नहीं ? 

फौकाद साँ- नहीं जहां पनाहु ! वहां तो कुछ नहीं था। 
सिर्फ राख, कोयला, भ्रज्ञारे, अले हुये गोश्त के क्षोंदे ही थे । 

झौरं०--अच्छा हटो मेरे सामने से । 
( प्रस्थान ) 


सलटबलेआनामोमरतएकममक्‍कक्‍लांजक पे. 


दृश्य पाँचवां 
स्थान--मारवाड़ का एक गाँव । 
स्मय-- साथंकल के पाँच बजे | 
(मंदिर के चबूतरे पर मुखिया और कुछ गांव वाले बैठे हका पी २४ 
हैं। इधर उधर की बातें दो रदी हैं । फछ दूरी पर कुछ लड़के खेल 
रहे हैं। ) 
मुज़िया--हाँ तो भाई, इस साल तो फ़सल खूब हुईं। गत 
दो-तीन साल की कसर निकल गई। सब के चेहरों पर आनन्द 
ओर सन्तोष छा रहा है। 
१आ० बा०--इस भ्रकार दो दो, तीन तीन खाल के बाद इतनी 
फ्सल न हो तो यहाँ फिर बसमे का फोई नाम द्वी क्‍यों ले ? 
पुजारी--पर इस बार मालूम द्ोता है, कि लाभ का कष्ट हम 
लोगों को न हुआ, तो ओर कोई कष्ट होगा ? 
मुखिया--( आश्चर्य एवं डर से,) क्‍यों ! 
पुजारी -फ्यों क्या |! कल्ल रात मुझे स्वप्त जो दिया हैं, 
चामुण्डा माई ने । 
२ ग्रा० वा०--हां भाई, पुजारी महाराम के स्वप्न झूठ नहीं 
होते । 
३ आ9 वा०--यह तो ठीक, पर आपत्ति या कष्ट आंकाश से 
ठपक पड़ेगा । कोई कारण भी तो मालूम हो ! 
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अननल अनिल, 


४ आा० चा०-हां जी, आप तो पूरे परमात्मा हैं न! कि 


कष्ट हम लोगों पर पड़ने के पढदिले आपको कारण बतला 
दिया करें | 


४ भ्रा० घा०-परमात्मा ने सही । एक मामूली आदमी 
तो हैं। और एक मासूली आदमी की ही होतियत से में उस 
कष्ट का कारण जावना चाहता है, अगर वह सुझ पर, भरें 
परिवार पर, भेरे संबंधियों पर, मेरे मित्रों पर, भेरे मुदृक्ल पर, 
रे ढोर-ढंगरों पर, मेरे खेत पर, भेरे देश पर और मेरे, देश 
के राजा पर या उसकी सेवा पर पढ़ना चाहता है । 

४ झा० धा०.बढ़ें गजब के आदमी दो भाई तुम तो । 
अच्छा अगर कष्ट अपने पढ़ने का कारण न बताए तो £ 

३ श्रा० धा०-तो क्या ! में पुजारी जी से पूछूंगा । में 
इन्हीं से अपने पश्व का उत्तर मांगूंगा । 

४ ग्रा० धा०...अगर पुजारी जी भी उत्तर न दें ! 

३ झा० धा०-.उत्तर कैसे नहीं देंगे! देना पड़ेगा। 
हैसी ठट्ठा है! नहीं देंगे उत्तर १ 

४ आ० घा०.- अरे पर मानले, अगर पुजारी जौ 
उत्त न दे ! 


इ झा० बा०-अगर पुजारी जी उत्तर न देंगे; तो में 
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पुजारी जी से लडूँगा, भगडूँगा । इतना कुहराम मचाऊंगा 
कि पुजारी जी को उत्तर देना पड़ेगा । 

४ग्रा० चा०.-दयों 

३ आ० बा०-बयों का मतलब ? पुजारी जी अगर उत्तर 
नहीं देना चाहते, तो उन्होंने उस आनेवाले दुष्ट कष्ट का 
दूतत्व क्यों किया 

४ भ्रा० बा०--तो क्या तुम ज्त्रिय होकर पुजारीजी पर, 
एक ब्राह्मण पर, शाख्र उठाओगे ! 

३ प्रा० चा०--शुद्ष क्यों उठाऊंगा ! ये जब किसी में 
भागड़ते हैं, तो शत्र उठाते हैं ! थे तो जिससे भागड़ते हैं, 
उसके द्वार पर अन्न-जल त्याग कर जा बैठते हैं । में भी यही 
कछूंगा । मेरा मह तिद्धान्त है, के जैसे को तैसा | 

मुखिया -- अरे तो बिचारे गरीब भोले आक्षण फो कोई 
'कारण न मालूम हो तो कहाँ ५ बताए ! चल हट, कगड़ालू 
कही का । 

( छल लड़कों दा प्रवेश । कौई पतंग उद़ाता है। कोई ढौगर लड़ाता 
है। कोई, प्रत्थर फेंदता हे । फोई धृत्न ज़छालता है। एक शषका *गारर्स 
पूर्ण गायन गाता है- ढोला भेगा आजोजी । इसे घुनकर गुक्षिया लक़के को 
मिड्क देता है ) । 

: झुखिया-. देखो, बेटा अभी धरती मे से निकसा ही नहीं 


क् 
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आर गाने लगा ऐसे वाहियात गान । अरे तुझे ओर काई 
गाना नहीं आता ! उस दिन कविराजजी ने जो गाना सिखाया था 
वह कफिसलिए ! खबरदार, अगर फिर कमी यह गाना मेंने 
घुना, तो जाम पकड़ के खींच लूंगा। 


१ल०.. ना बाबा, जीम अगर खींच लोगे ता फिर 
कुछ भी न॑ गा सकूंगा | जीम खींचने के बदले आंखों में 
काजल या सुरगा लगा दिया करो, ताकि आपको दूर ही 
से देख लिया करूं तो फिर अपने आप न गाऊं । ओर फान 
भी पफड़ के खींच सकते हैं, ताकि सुनने के छेद मोटे हा 
जाएं, तो दूर से ही आपकी बोली सुनकर संभल जाया करूंगा। 

२हां०-मरें भुखिया बाबा से मुहजारी करता है, 
था गाता है ! 


१ क्ष०-भ्रय्वा तो छुनो।-- 
सिंह समान गरज कर जिसने, रिपशा का ललकार। है। 
सथ ह०-रगर्मच यह बालवीर का, मरुधर देश हमारा हू ॥ 
१ लड़का- जंग जब तक पूजन होगा, बारों के बलिंदानों का। 
नील गगन तक गुजित होगा, भेरब-रव मदोनों का॥ 
जब चारण, कवि भाद गायग, गान घार घमप्ावे का। 
विर्निगय हो दृश्य राखंग, दब अतीत उत्यानों का॥। 
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रैंद रौंद रण में रिपुको, पूछेंगे, किसने मारा है! 
सथ ख०-रंगमंच यह बलिवीरों का, मरुषर देश इमाश है ॥ 
( चारण,भाठ और कबविराजजी के साथ कुछ सिपादियों का आगमन । 


सब के चेहरों और व्चों पर धूल लगी हुईं । चौतरे पर ठहर कर सब अपने 
वल्नों पर से धूल कठकते हैं । धूल भाड़ जाने पर उनके वचन रफ़रजित 


दिखने लगते हैं )। 


मुखिया--आप लोग तो, भालूम होता है, बहुत दूर से, 
थे मंद, भौर लड़भिड कर आ रहे हैं। 

ख,.._ कवि०--सढड़ामिढ़ कर ! अरे जौहर करके | लगभग 
पांच सो राजपूर्तों के गरमागरम रक्त से दिल्ली की सड़कों के 
सींचकर । छोशीे रानिों सद्दित साढ़े चार सो वीरांगनाओं को 
हुताशन के समर्पित कर | बादशाह बने हुए, हिन्दू:हवेपी। 
औरंगजेब की न जाने कितनी और कैसी मधुर आकांक्षाओं 
को कुचल कर। लगभग डेढ़ हजार दुश्मनों को कबर में भेज फर। 
तीन हजार को घायल करके । जौहर की आग में तप कर 
और तथा कर, हम यहां भा रहे हैं। 

सथ झा० बा०-- रण॑बंका राडौर ! की जय । मद्राज 
जसबतातिंह फी जय । सेनापति दुर्गादास की जय । 

मुखिया--( ३रे आ्रा० वा० मे) शो धनोजी, कष्ट को कारण ५ 
ओर भागड़ो भष पुजारीजी से | 
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३ प्रा० या०--अंब पुजारॉजी से क्यों कगडूंगा! मुझे तो 
कष्ट फा कारण मालूम करना था। वह हो गया । प्रुजारीबी 
से तो अब भाशीांद लेगा, के अगर कभी लड़ाई हो तो 
सबसे अधिक दुश्मन तलवार के घाट उतारूं | 

।... झुखिया--( कविराण से ) पर एकाएक जोहर का अवसर 
' कैसे आगया ! भद्दातज भर बादशाह का संवेध वो अच्छा 
हो गया था न 

कविराज--रॉजनितिक मित्रता सेसार की तरद क्षणमंगुर 
होती है। और फिर औरंगग्रेब जैसों से मित्रता ! जिसने अपने 
शउ्य-लोभ पर घार्मिकता फा पुट चढ़ाकर, बाप को हद में 
ही मार ढाला। ऐसे व्याक्ति की मित्रता का विश्वास क्‍या! 
आज है, कल नहीं। हमारे भाग्य से हमारे साथ सेनापति 
दुर्गादास ये । यदि वे न होते तो ने जाने क्या द्वोता | 

सुक्षिया-सेनापति पट हैं क्या वे पीजे भा रहे हैं! 

कवियजण--ह हैँ हैं । भरें वे तो सुपह के प्ले ही 
फूस गाँव से निकल गये होंगे। 

सुखतिया-( आश्व् से ) और हम लोगों को पता भी नहीं 
सुबह मालूम तो पैसा हुआ गा हि हब घोड़े दोड़े जा रहे हैं। 

१ आ० घा०-मेरे भतीजे से मुझे कहा भा। मेने समझा 
राह से जनि वाले होंगे । 
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मुखया-पर भंगढ़ा हुआ किस बात पर ! 

कविशज-महाराज का देहांत हो गया | यह ते आप 
लोगों ने सुन ही लिया होगा | हम लोग रानियों को लेकर 
जोधपुर आ रहे थे। रास्ते में महाराजकुमार उस्न्न हुए। दिल्ली 
ठहरना पढ़ा । वहां भोरंगजेब से महाराजकुमार को महाराज 
का उत्तराधिकारी स्वीकार करवाना था । भरेंगजेब महारानी' 
और राजकुमार को पालन-पेषण और शिक्षा-दीक्षा के बहाने, 
वहीं रखना चाहता था। उसने सेनापति से महारानी भोर' 
राजकुमार को मांगा । हुर्गादास उसकी चाल की समझ गगे । 
बादशाह ने सेनापति और सरदारों को भय दिखाया। बला 
भारी लालच दिया, पर सनापति उस से मस ने हुए । उन्होंने 
सूखा 5का सा जवाब दिया | लाचार होकर उसने बल प्रयोग 
किया । हम तो सब पाहिले से ही तैयार थे । हमने पहिले से 
ही सब प्रबंध कर लिया भा । बहुत देर तक पमासान हुआ । 
सारी दिल्ली में हलचल मच गई । मुसलमान शोग मारो; ! 
( काटो, ! “ जाने न पासे ” की आवाज्ञ लगा रहे थे। हिल 
लोग वाह वाह ” की आवाज़ से आकाश गुंजा रहे थे । 


मुखिया-तों भव आप लोगों पा या इरादा है ! भाप 
कहाँ जाएंगे ) कया करेगे ! 
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कविशज-अंब यह तो निश्चित ही है, कि औरंगजेब चुप 
नहीं बैठेगा | वह बहुत जल-भुन गया है । भारवाड पर 
अवश्य आंक्रमण होगा। इस बात का पूरा प्रयक्ष किया जायगा, 
कि ओधपुर की गद्दी पर महाराज अजीतसिंह न बैठकर कोई 
दूसरा ही बादशाद् का पिट्ठू बैठे । फिर चाहे वह हिंदू दो या 
मुसलमान । और हम मरते दम तक यही अयल्न करेंगे, कि 
बादशाह की इच्छाओं फा अश भी सफल न दो । ऐसी दशा 
में युद्ध बरसों तक चतेगा | हम लोग उसी आगामी युद्ध की 
तैयारी करेंगे | हमे तो अब मारवाड़ के एक-एक गांव में 
घूमना है। इंसलिए आप लोग अपनी सब तरह की तैयारी 
करते | न जाने कब कैसा अवसर आ पड़े । 

स० ग्रा० चा०-हैम सब तरह से तैयार रहेंगे । मद्दाराज 
अस॑बैतायेह्‌ की जय । महाराज अनितर्सिह की जय । पनापति 
दुर्गादास की जेय | वीरमूमि भारवाड की जय । 


. [ श्रष गाते हैं। कविराज, चारणं और भाठ आगे गाते चलते हैं। ) 


कविराज- सुंडमालिनी उमरूप में, महामाण हो भा जाना । 
सभध --मारवाढ़ का ब्या-बशा, पदिने केसरियां बाना॥ 
कविराज-अरिसृडों से पटे समरभू , नभ गूंजे ललकारों से । 

क्षाप उठे रोएं रिपुशी के, मरुभू के जबकार थे 


न्‍सिलनीक न सिअालारनल नल पक न 
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सकी 


भूल जाये वे चढ़कर आना, मूल जायें अरमानों को। 
थाद रखें दे तलवारों की, मारो को अपमानों के ॥ 

गजयूथों पर मृगराजों से, कपट भूसकर था जाता | 

सद “-मारवाड़ का बचानवथा, पढदिंने केसरिगा बाना ॥ 
कवि०--जिनके अश्वों की टापों से, हिया थरा का हिल जाने | 
जिनकी केवल खड़ग ज्योतिसे,रिपुका दृदय दहल जावे॥ 

शाही लख्कर क्या बेचारा, देव और दानव भावे। 

रजपूती तलवारों का लोहा उनसे भी टकरावे ॥ 
पुंडमालिनी मर कणकंरण में,तृ ही श्वयं समा जाना । 

सब “- गारवाड़ का गधा-बंधा, पहने क्रेसरिया बानां॥ 
( आंग्रे-आगे कविराज, चारण, भाट और उनके पाछि सिपादी, गांव 
वाले और लक्षके गाते हुए जाते हैं, और गांव की सौमा से गांव बाले और 


लब़के गाते हुए वापिस गांव में श्रा जाते हे, और कविरांभ आदि शआगे 
भरे जाते हैं। ) 


